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1016९६0" 0086 वृपकक्गाइ श6 6 तारिलिलान ०५6 शिण ४16 कप्ाग§ 
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100) ऋत "06 इ्णभ०९० (38) व्ण तश्वृपप्रितणइ 0 कणाः भा 
80206 तुइ). न तै 
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२0९ एककणण 2 भात्‌ कद ०6० ४५९ भत वगां8$8 0. 866, 306 त 384; पएलाऽ68 
ए९्शृ6तनर्लुक, 188 0600 पप्०४त्‌ एङ छण कपण 70. 8 गाण््णड पफल कण 
कणा, णं. पपिर, 7801192, 2००, एद्धा9८ ३०, वृक0पंऽ०, 11919088, 
8क708]र879०, 9189०, एत ४०, ०, प क9रक्ष08ा9न, प्रतताणर, शष्मुप्पव्ता- 
81700119.°, 7 एङ़६० वत = भप्रवानुककणव्डयाथ्या2०, = पाः कप्त्राला§ वुप्रग॑कप्गाह 
00) ४16 7780 0 कनभूि§ ग ४06 एत, फलो 86 0रुलाः 100 771 6861 0986, 
श्मिः गापना 11086 पणि 6 पणत्‌ 006, णेट)ो) धाऽ अगाः 25 गाङ. 
30 ७ 70 ५186 फन्डङ़ ०ल-णपानि) एगिण म 06 00४68 0 ४706 एषं, 098 
ए6० 0ल्गए०ा०्४९त्‌ ए "छपा श्प्रा्रमाः 71 175 86ण९8्‌ जणप्ड. 116 वप्ौक्ष्म8 
हवाला 0018१80 म 0116 0 ४0 ए९868, फरोा6 1086, 000878६ ० ४1766 ० 
1110176 श€ा§68, 6 गाङ 1106 70 एप्राएलय, 4 187 ग ४1686 116 महद््078 
18 ्ांरधा एनन्‌, शत पयि) धानाः काप एपन्िमा अभणत्‌ इप्रुलक-ान्थिः :-- 

(1) 1. 11-132 ग. 6 णश प्रण ग 06 शहा 54051025 (1.6. 8809 
0608}, ए९द्ा पाए ४ 040600द0काक (1.8. श्भा) णत्‌ वपता जाना 
02 (.6. ४08प्रा6), वृप्र०6त्‌ 00 7 ४6 भक्०88६० (1. 747) धयत्‌ 77 6 
800 शरद६° (9. 908) ; 

(2) 1. 58-61 ० {€ @चापाानादत्रिंगा भात्‌ वन्न ग ६6 वष्ट एण ण 
1181906, 8प्० 28 ९101000, दद, ©#6.,; वृ्०९त्‌ 7 6 ततर ९० (1. 128) ; 

(3) 1. 63-66 ०0 ४6 180 ग 68०08 फए0 08 हए5 ककशकर 2 7 770 21196, 
016 771 पहक्षिपा॥ ग ४6 0ानः, € 908गृप्€ [श्ण ग ४6 हपश्चताक्षा ० > हाप, 

'एा0 88 रछ{क्०6त्‌ पए, 00 हारएट 09 णक 170 07886 80 0706 पष्ट ग 
` इष्ठ > हष] ४0 ०110086 ॥&' 0) [08096 771 16 80861066 ग श्ण हप्र #0 १० 
80 ॐत 16 वल्शष्डा क ण शाण 2 शाप 70 0 शता श्व ४० 2 एन एपतशहवाः0०0 
शा ४06 006 80 णग 816 088 069 क76६तव ङग 06६06060, वृप्०४6त 1 676 8806 
एए्णधः (1. 127) ; 

(4) 1. 204-6 ० ६6 उनोक्टण्पड फलय &त्‌ ए0९न्वप्यल ग पश्वतणट 108 9 
866९8" [1008 7 008, ए12. > 201त-00716त्‌ भणत आारएल-008त 60 क, ‰ ४0 0 
वक्णर- 00). 60 आयत्‌ & 60 प्16) 876 18 पऽ ग ६06 एग ठ हार 00 ४0 
२ ९ (कयत्‌ धएनर्धण6 86 ए6त ४८१८४०1४), वप्र०७त्‌ 70 ६06 प्रतता (1. 365); 

(5) 1. 2988-90¶८, 0088६ ग 14 णएलःऽ68 > एअ पऽ ४16 688४ 
वपण्णग प्णिप ६06 शद. ग ८06 एष्णठह्वप्ल ग एषण क्ण ५06 एश्ाछा§ पवना 
606 तल्डछ ग करन्न्मिंणाण् 16४66 ० एएठशुलप्फ, नधत 7 ४06 §कणशदद्ा र (क). 
943३-4) ; 

(6) 1. 18-15 0) ४४ तलफरक्पछपा' म ्यध्68868, प्०१8त्‌ 10 16 एकुकणश्ाकाःर 


ध) गा. 27-29 ०० ४७ 7नक््रलाङ्‌ ए70एध्ीरएठ 06 = तणन्पणना४इ' 21 
08868810, १०६९ 7 ६76 8906 फएणणुर (1. 224} ; 

(8) 71. 100-102 ० € ए०५८6वेप्© ग ४6 गतह्‌ ग 0षक्ा6९, वृप्र०ा७ते तप 
006 11 र$४० (1. 589) ; 9०१ | 

(9) 111. 7-14 ०. पल ए००९तप्७, अप्8वृप्रलण+ 00 घाल करलयण् त 110 8ध०ा8 
ग एप ६0 816 पड व्याद६७त्‌ एवऽ, ऋनुप्कणह धा6 लक्षा1०९ ४0 ४06 20056 
= 88716 ए ५0086, ल९६्९त्‌ ३ प्6 वलपाकपंणा, वृप्र०्हत्‌ 7 #6 प्ताः (ए. 318). 


(८) ¶्छठ 24०43 (100 4..-400 4.7.) 


ग्र प्िद्धा्तञ्याधं 1188 एष्य व०६6त 71 #7€ गिाण्णणष्ट चला) कणप्ड ग कप 
80, 106 1688 ह 112 प्68, ग फाला 79 #9¶6 (एत्थ 1तनण86त 0 पऽ, णा. 
ह 


18 १.5 ^ 1904144 6 तरप 2988 70 पढ ए1108880188 


(१ 


गृपप्तप्र, उपय, एाकक०5भरण०, श्ना 88०, उभशरका७०, वरक्षा४०, 0दष०, 
पकुकएथीक्ात, ऽपतताप ॐत 0र्क४०, 48 ४6 िद्यछवद्डपु् तव्डा8 पाण 
21/07 00; (1.6. कफ 20 भ0९न्वप्प) गणा, 80 8] 1686 वप्णौष्ैमा8 7612४68 10 
` प्ल 6भ९6, गोलः नन65 ग [कफ पत्‌ प्तालभ्‌ 0८6्वप्6 अत्‌ 00087 0 1688 
ॐ6 790 #6 0०, एङकरश्क2र शात 0रङ्०, फला कत्व गाधा कपाला (६९९, 
ए०न्न्वप्प6 २१ नगतल्वयऽ ग68न्०रलुङ. (ल फणः ग वतनात्िलक्ीठा) म ॥0686 
गि्ादवथ्डापकुधि पवप्णाभ््०08इ 70 6 शपदाश्वस्डणपूणिं कथ 986 एलतत्त्‌ पथ्या 
णन्लिःल्ड्ेणद्ठ पल्डणोह8. = ए750, 70 8ण06 09868 णणङ एष08 9 [णण पपकं 
९०पात 6 ९९6 7 © एप्त अपप धयत्‌ 8त्त्णाताङ, ध16 ,2८दवाए्ुः भं 
6 ]क्४लः @6 77 कण 0९688 ल्त ण्ा688ऽ 8 (णपु, = 48 11881688 ण 
0686 ६० ५888568 0 37018 709 06 एनग०४6त ठप ५06 वृप्रजक्षप्रिणाः 00 7, 2065-6 - 
ण ४06 एङ, (०80 ग ४0 ए७ा8७8 ॐ एलुकन ४0 ४06 जचाप्यालश््रमा 
81 तच्छ०प ०0 9 ४6 9४९ 11768 ग ५06 1707 (1.6. तीथं) ००8 ग वश्च. 
१४०४३ 810. 6 978४ छाएप0 ण पाः रल ६९४ 0४ 7, 282४ 9 ४6 89006 फ०ः, 600. 
(ल्व 606 श्णत्‌ नक्कछ्लः ग ४6 (्दुश्म्‌ च्द्च08960008 9 86ण्शःश््‌ 0188868 
70680108, 1 {116 7786 0988, {6 8600ात्‌ ९8९, 0७७०8 ग ४06 8९ 11048 
ण पनथ प<०१्‌९४8, नपाल #6त्‌ 7 ध16 757 0706 भत्‌ पऽ भण्डु 0०. 
४७०४6त्‌ सणि ऋ6 कनल ( = पिदा, 2/33) 18 वएइणुप्रन्णिङ कश्ान्िपद् 7) 6 णत्व 
पध दशा. 10 06 86000 ५९86, 6 दात्‌ 11706 ( = पिष, 4412) 18 
तार्थ लङ 168 7 ४06 पशथ्महतवक्हणएण 90 प्र ङकरभ्ढा४० 98 हा र्ला एनल्क:-- 


(9 - एए १80 ९ 
कामन्रो घासिग्रतार्वमयवयसनपैडिताः। | कामक्रोधामिभरूता वा भयव्यसनपडिताः। 


तल 6 पङधर088° 7624170 "भूता वा? 18 11076 86006 भाति नप्र 


वलीय एत्लः धका 6 प्र. २6808 "न्ूलाते५, = गणप्ताक, ४6 76ध्ताणद्ह ग ५6 
01४60 पितवा 7 80006 02868, तगह 0४ 6000, 96 वररिलिलाह पणा 
४1086, [0168७९९ 1 ४06 86 णऽ ग छपा कप्न0ा, 6 6106७५68 एथ 
80106070168 धरा ९7त्‌ 8गणलप्र€8 इभ०प्३ ला०प्रहटात ६0 भृध्छिः ध06 8691186 ० ४6 
68 धनण8लार्68, एणाः कडक्णत्‌16, ५6 चछ ण पित, शाप्रफलक्निणष्ठ 06 
एषानभ््‌ (कण्ठगतं त भप06, 1188 060 तरिलिलणङक ४८6६ 7 "€ एप766ते दल 
0 906 200९७ जणं (11/2) णव 6 एए०र० 8९ (1. 213-214) ७७06९, 98 
शिण) ०90 :-- 


पिमा. 6.1.111. 
मनुष्यमारगं स्तेयं परदाराभिम श्नम्‌ । मनुष्यसारणं स्तेयं परदासाभिम्ष॑णम्‌ | 
पार्यं दिविधं चेयं सासं च चतुरविंघम्‌ ॥ | पारव्यमन्टतब्धैव सासं पधा सुतम्‌ 


ग 18, 946गताण्ु ६0 ध06 [णात्‌ दिक्षा, 5070054, (भप6 ० ए101ना66) 38 ग , 
पः [ताात8, एए, 0908 क्पष्ठालः, नार, र1016१९6 ४0 ४06 १९३ ग 0068 ®त 
{706 ० पप 0 61540 (1.6. 90 पऽ कप्त 8888 प, ४6६6 98 006 1624), क 11116, , 
१९८०८ताोकद्ठ 80 धा पकुरएणयहा०० वृप्०+0ा), 81450 18 ग प ए९ 1108, राढ. पोक्ा- ` 
शृधप्रहुन्लि, 6, ए०]ला९6 ४0 ४16 कार्ड 0 0्ला३, 120४542 भात्‌ 18९0004. 
05, पारपा भाल पिक्नप्वदडाणनुी 88 (डप 20]ङ 10४ 108 क 06 नंण6 म णण + 
प्रणाः 28 38 वृष्क) परिल {08 कषर 08, 1.6. 0िऽ6-797त वृ््मदध्गाह ` 
गिण ५1716 तलः, $6४ छपा भधा 80116068 20868 86600197 वपरठनवितरिगा8, 
1.6. ल68 २ ध्ठसा ० किह्ा९१६, 88 वप्रल्तव्‌ एङ श) ठकः वणपाठ 07 ताला 
पप्टाः, वपल वृपर्म्छत्रज ० क. 111 ग ४०6 एतना, धा जनत 7 906 8916 
पण] भः [. 136, ४6 8660प्त्‌ वृप्तभ्ल्जप ०. ‰. 224 ग धा6 एङकरकीद्ा०, ६16 
भध्णल्णण भ क. छ ग चल इप्रतताप्र अणति ढह ० क. 5889 ग ६6 र ४० 26 
1९ १८ 50816९8 ग भऽ 86600989 वृप्ाथ्ं०ा, ऋणया कल० कणाल्त्‌ ङ ० 
वप्र प्प) तिस्पादरगदवाक०ः 06 प्र्ठतक्लोणषद्)ःं (9 01887 9 8080801 
हय), चात षर (य व्णपलात्णु ग) ४ रदु धभाहकष्डणणूत 0 रिभ), 


वत इ्धप्नपऽ 1 


` (िविशोष्कम्णणषर पत्‌ 96 रएदतिक्भाफथ्क्त्थाछ पनन्‌) 18 चह 8 

भाते एण. शा न्‌. नकाधनः (1888) ० दवश्यं 25 फरण ५१ ० 
। 86968] ०९०४१6९8 पणत्‌ २ -छंऽ5्त्‌ तवानया मा ४16 इदा 18 100६ ०गधवप्र. 
16 प्प्या6 | 6ताणः ण कऽ ग6्‌86त -कशूणण, 0681668 (तणाकप्ण्ु ४16 सतैक्ष 
गव्यवत्‌ . 1158.; एप्ऽह 06608 $त्र6 1000 (्णाशंतनभजा #© ऋप्णशणपड 
का, वप्ठाछतरंणाऽ 9 #6 फण ग दश्प्ण्त9 त क्यः ऋ्ताछ्श) 


ता668४-फयकला8 त्‌ एणपााथााणा8 णि कप0०868 ग 0०यरतिणा > ए्ण्पुगलण 
ग 16 गवः तवोत्रण. । $ 


(2) ण २4826५८ आ४प (100 4.7.-800 6.7.) 


(6 एतपहइव्क्डणकृधं 1४8 66 वप्०6त %1 धं68 कयत्‌ 318 (4... 1.1.14 
2160090९ 9 धा68 71 च06 गाज्त्तंणह लंद्टाणं फणयदड ग छप कपण, रद. गूरपनणर, 
कपा], एपतप० १९०, [ष्य 8००, तरर, 085४०, पततां, ००त्‌ प्द्रशौप- 
पह्९०. 0 पा इ6एथा, 1.6. गाल-णात्‌ एण्य म ४1686 एादेइकाकशतुक वृप्रगकप्रि@5, 
<60पात्‌ 6 ४०९७त्‌ 70 #76 ० एणृप्णा€8, एं. तदा भात्‌ [द्ेकु95 न, 15628 
लाल एपण४6व्‌ इए, (यार ०8 कफ 28 6 ग 16 9 (णान वृप्रजौभप्िग8 
<९0पात 6 70ना#१6त्‌ रा #6 2060एभाङ्ेणहु (णणापालाछाकु एग त्रि. ग 706 200९ 
अपाप 0 वताकण्डटव््य फ (1830-1386 4.7.) 0 कफम 80068 म#68 दि 
8 (णपाालाण फ़ एक ६16 19706 गी ग ४06 (0णापनाा्णाः, ए2, 1120118दध0द्या फ 
रात्‌ 80167068 $ ४6 986 04170259 (1.8, त्णाााथाक्मतु 0) 0116 
ए्यठईछकडाण पं) अत मगणङक ००८6 (2. 127 ग ए") 1200५6७ 198 वपकौत्रिमय 
एधा ६706 8966166 व्यव द्॥/८ 14474020 10170140 (1.6, कल) छ 
धश्वााछणदेव्द्क9 19 78 (णाना 00 16 एए्तक्ष्कथतां), एप नगाशुर 
श10प्रहा, 06 1008 हण ग ए6ा868 00 701000116/0, 1.6. 7960668 गि 9तत60 70 ४6 
(एणा ०९6 (ए. 2785-4 ० 8.7¶.}, 881 #0 6 वृप्०४6व्‌ तण 6 द वाक्पा एष 
ए058०79, 91100067 (1. 290 ° 8.4.) 80 ४06 एदयदऽभाक्डणाुनी ३४89 9०१ 9 भप्त 
0. 333 % 4.1.) पणा (ततान 09४6 0660 ४००९०, ४० 70. ४06 नपक्िणणं 
अपतं एप त 6 ४00 व्मपाला्षङन ० 6 इक्ा९. कणा एषादमकञादृतं 18 
016 ग 1716 6्थपी68४ धात्‌ 0086 तग अ्‌8 80 ४8 609) 100 6शपाणह्ादल्त 
एष 3१8 (ण्ण, ठ, ०४०. 1, १. 24) ४0 06 ४06 गणङ्‌ अण, भणण 6 ४० ४116 
ए०8०06 (एधा ०६९, एप 606 8806666 दटद्द पद्य अव, 8४ ०प्य' क 8 
वप्क्र008 तम (8 इणु 6 708 फप्पान०ा8, अगानि #0 30 गाङ, ्नप्रते- 
10 086 8071 1४8 तणपणलणिफ ए 11900980 


(€) (रए ०० -र2०8^ १८1 (600 4 .0.-660 4.7.) 


गऽ अणु 28 कालिक ति 1116 श्िण०णऽ शदकि9रभाद्ण्डपपूति, 88 108 एताः 
१2706 उप्ो68. 16 198 एष्श) 7९त्क्०न (1951) सपनन 607४6 0० ४6 (नाभ्णण 
म ४० 1138. त कपणाञल्त्‌ मण [0पकय्‌र 7 ४06 काञ्च ग 20078, प्तः 916 
व्ण (ा-कणाकनुतिभ्भापुष्डणुि ', 1 (०ाश8ा8 0 $णशाएट भोभूणलाऽ फोन 
ए्ा8०8 गथ ` ए6४कक० %0 शाते 198 79 6 कतारतपश्म कूला, = (पा 
श््रभूनः8 वप्क््िगाह हणप तणड उणु 96 17 ॥76 जा0्ण&्‌ 86९ फणा ण्ण, 
छट, वपिन्रर, 75४०, 2 0पा1००, 16.85० ४१९०, 2046९, कात 0द्कण80- 
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7, ए पा1806त्‌ पण). 06 07862 0 ध6ताद् नः, 6त706त ए 1110. 107. 0४8 808.0128 
+ 8 1., 7०. 260 (0०8. 7-17), 1936-39. 


॥ 


॥ 


प6 101188६ (0 लनपरल) ० हतोणद्नि्प, एप्छा6०९त्‌ क्ण) 6 श्प - 
इप्‌ (ण 2००५९). 

11908016, 80108 ०00100६ €वाध्र०प, 

1186902. 0 035४८ र द 51218, 6तः४०त ङ 20170. 0९त0प्ञदत ९ 
902०8, 5, 1893. | 

वाधः, 0 0066 (2 (०्ण्पालपकक्षङ 00 ४6 शत तकरश्ारथ्डण्ण्‌त्र), 
एष्ण्वक्कषय) €ता्0ण, 

पाधानम्‌ ग 41154805118,+ = एपा506त एक प्रणाद ध168%878 = 1688, 
5000089, 4180 4 8140 80०९४, (ल्प +१६, 178. प०. 7. 4, 6. 

पा रकध्प्वा९-181108 ० ४०6 पकए 9 1.ध््याता1६ ६, 60 ४व्त ए 
60080 15802, 0.0.85. ७०], 01, 1960. 

गपा च्छतव्तपव्फष्वतोम 0 (तङ्क पद्धुभुएशष्तण, 6वान््त्‌ एङ उण्ठव्ाीक्षं 
51208008, 13.1., 1903. 

कि्९तध्डण्‌ त्र, 60४6 ए वपाण्ड वणाङ़, 5.1. 1886. 

एताधशर्8ह्0ङ9ऽ० ४२४, एणा806त ए @पुकानि पिद 21688, 8071008 

16156888707 ४, 6071४60 ए क, तम्णताभारक0४९ वकगुरदाक्ौ 88, 5.1. 1890-9. 

एतशा 0 4 पण्पतवा08, 606 0 7 भर108081808, एव दक्म६, 8878- 
पणा इदप एवंश, दनठप8, 1924. 

(तक व्लंणभ००५8 ०? 519९९१68, 6011860 ४ अप6९०४०त४ ४९०६०६९. 
008, प्र "छ०त& 26869101 80नक, 5218087, 1927. 

एपठङथ्€नण्णणार्न्‌र ग ईप्ाश्कप्न, तकाप्वतं एङ कोर्वपथ्छवद पावङुवऽछहता९, 
(ठप, 1893. ॥ 


= (एलका (0 108 9166 6068००8, 912, € ( = 81.), पणा -कण्डष्मण 


॥ ॥ 


॥ ॥ 


( = प. फ.) धत 8०पणलप) ( = ७..), 60४60 ० ७. 60680, 818, 
1848-6, 0० 0.4 .9. @019&6, 1.8008, 19381-47 8 70 ४6 कणप 
एण 12688, 8010095, 1912-20 7९906८४ रगङ). 

§प०६त्‌ 105९०६६0, 0 206्भर्ाध एप 8, 607४6 79 *6 एच्ण्भा इनत 
नाध) अपतााभाकहणका008 एणान्‌ एद्तत्ेक्चा2 गक्ष, 

„ एणटिदण्दश 188, (916८6४९, 1908-9. 

उप्रततापलणहाद्ा्ं 0 पए त८दश्‌कधिं 106६, एपणाऽ€त ॐ 6 -उनाष्टन्ना 8 
7070 81888, 1891. 

प्ण ४8हा४ ण $पता१६५, 2080 त्‌द97108 21088, 0009, 1912. 

&77तत४०1०8062. ० ४6 दप कषभएक्ध 0 [धराात10878, ववात्ठत णि 
08088 क्रश्यापा 41580887, 6,0.8., ४01. 65, 1950. त 

8दतता0नणं र्ना, ० इप्ाभह, ९०:४6 ए धा, दन्परतण्दयाढा2 उपम) 8, 
(ककप+2, 1007-8. ५ 


= 8श00ध0ता1 कण र्ाप्द रण ईप्राभुणः, छतवा५६त एए 21". च, 8. ककष्पतोपपप, 8दणडात्प 


8 द019 28080, दशल, 1941. । 


= ईए्ठतवादमणठ्ठफकयं ० 5088 10678, एपणाश०€त ॐ ४० उर्णा इतपा॥ 


॥ 


1 ॥ 


0700 88978788, 1891. 
प्षएणाक्लपादषछक्द ० छ्16 8006, 61४60 ४5 णि. र क्फाश्पपृ्ा 8 अपण, 
58... 1919. 
ग्ध भर)१९ ० ४6 -हपश्यरशएष्णडाःप्र 0 भणत, ९0660 एङ हद 
इर्त 412०, ७.0.8., ४०1. रछा, 1942. 


"पका ईधवााक्88द8४१, 61/60 ४ 4. 4. व्वा, 2000, 1930, 


एङथ्राद्यणडूच्छे ० काण्णी शरस), 6त716त्‌ ५ अर ^ 8प्४क् कनाडु 
कलणनणह ग चठ 4 अक्ंठ 80००भन्ध् ०560, ४०. 17, 2०. 5, ए. 277-3658, 


1912. - 
ण्दतन्षछ्ठहात्था ० ©8ए0तन्इण्वषद, €त+6त ए क, ए शणलक्षचृष्प2 अप्प - 


भर, 8.1. 1931. 


॥ (1) 


धद]. 


९021-5}. 


८.७ 


९०१०२९६ 62९3 53 
१०१०१०१० 4१०१० 


८8 '०५५१ 44 
प ८ 


+ 


॥॥ ॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥॥॥ 


॥ ॥ ॥ ॥ 1 ॥1॥॥॥ ॥ ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥ ॥ ॥ ॥॥ 


॥ 


॥ \ 


एाए0त५ 


पा ण्दएवठण्ण्ाणाधण2ः (धिदयाछ९०व्कणंर्भः8 ०० = जणा) 9 ईपण्डभ 
2 (दाशतत, 6016 एङ 127. 8. 0, 8धणछा7 70 06 4020815 0 ६6 
2820 वदषुर्थः 0 पत्णन्भ्‌ - एकशाला ण्ण, २०००8, 0. रर सा, 7. 
327- 339, 19852. < क, 

1 दवशापथ्डपण्, कपणाशणत्त्‌ पल ् ॥06 शादु, & (गाणपान््षाङ 00 76. 
80१8, 280486:ा708, 7688, 20018, 1903-4. 

08० कल्पित भरथाापव्डाणकृध, €त7॥6त एए इ फहापया दप्ररभाधछद०8००8 8०५. 
९101४ ए9ह्प्णद 0 कर्भ, 1/0णड्णा९ (20०९), 1951. 


112 2170105 


4.दा5 पः. 108. 

एाध््राश्नुपावा)8 
(विततार श्प्ाह108. 
87801008. 81४ 86 प्ष्ठा)8 
उक्पतृफप्फटफएष् 

21808 धुप 2 
कपदादतक$ष्षूगपाहा)8 
28तणभुपाठप 8, 

शह्धतन्पपदा 2 

"एदङपपकडया ४ | | 
एाश्पताधाा0४्थदप्पह08 
4; -1 341, 

एप 2धभपाधपरत्‌ 0? $्रभावेक्षूप९., 
१:11. -1 4,1.91 0/1 

(1417013. 1/4 1 र 
ए्ण्माभकताकव2 ] ण एकवणा, 


ए प]057९त ई ४0९ एजपाव्धडा8 788). 
5०. 


१९ 97ध्वद म दण्द 


1१.11. 1111011 ¶ 

(1६7०९ -पृ०8 भदभदन 

0/0...) 

१0, 1.11. 111111.111/ 1 

॥8/1.4:71,.11/ 1 

1019४8{४४न्४ 

प०डणणरतवणणद (सदया वप्यछटरष्ो 

2) (11.110: 

नृ 50४88698, 

व 815०९४४९. 

१:९1 11.112, 1 

41 - 1 छतवाध्ट्व एष काण्डष्धणत प्त - 

कि ०६९1064{2 8 872 1) सण पिन्छन्मट, 0018. 
व 7 27 1, द्ल८ण४६, 1895 

ईवत १ ॥ । 

(191 19.11.110 1 

इप्वा्थातष्कणा८ह०१९४९४५२४ 

इलएपपा०्कापणकतयन्रक 

1.1.111 

॥४.1.114.1412/ 1 

0वर्दा६8 ५8 

{1.1.112 1 

पत50पङहदर्व्द्ण 

प 58921187818{ 98. 

१ 6 पा०्९ता6प्दवतााषटण । 

'एणापाण्टवाणृह०ध्डवाभ्दठ 4 

ववद ४८९८८५8, स्ताध्टत्‌ ण 16 एल्ष्टथां ठत एड एद्वणदता)४ 
(दरव, उण्णा इदप द ०४६, 1926. 


(2) 77 धापन 


वुणर ० ईप, 7.0. ( = 0०न९ कन्व ठनाण्छ०) 278. ०. 849४ ग 
§ 2०७. 
द्वारक 0 (५१64 ०४, 12 .0. 218. 2६०. 114 ० 1884-5. 
सण ० भाहि 86०8, 85. ०, 719-20/1704.-4, 17041 0066, 
1,01407. . 
१.3 


छाा0०6८ षष्ट ` । 45 


7.9. == [0द7ाधण्सारकटण्शी ० जावर, 1.0. 108. ०. 568 ० 1891-6. 

व. = गपकवषण्ड0& 0 पणार द0दङुष्ट्दतृद्णश्पा, 4अक0, इण्ननकक, 
(लप, 218. 2०. 1.17. 45. 

पप.4. न= कपधाध्दणणा ४९ 2.4 17व ०४09, 4.3. 708. 5०.11. 4.6 

ए.3. = एाणभतं ०87०९४08, 12.6. 108. ०. 152 ० 1892-5 

१: = ददक्णपात्पक, ४16 पमः ग ६06 उपपि 8.0080878, 

[पता = -ऋ्णकवाक्वााधः, 6 छण्रामः > 06 इप्रतताररंर्लर४ 

8.7, = 8थणध्कुभूणःधवा]08 ० 8पत९४४९, 1.0. 118, ए०. 81 ० 1875-6 

8. = 106 ए886य# कप १8 0000 ० 06 ईइप्ववापाधदहार 8, ०६ 090 668, ण 
0०र्भणण७प१ 0 17038 108. 7०. 3826 (10 4.8. 001190४०४8) 

9. == अप्णपद््क्ाहाः०, 9 देकणपाप्प8, 60र्लता€ण४ ० पता 208. ०. 5219 (ष 
#06 200९९ ९0116९भ०ण8) 

9", = इप्ततापणण्छा९ त इणण्ठनीा, उ वाकध्मातृहषष्प, तकरण ग णता2 


278. 2०, 3689 (+. ५0© १०९९८ €गाा6९प्रंगण8) 
इप्रततवा्ाणण्लार8 ग सिणताता0०, (0४९0००४ 0 1058 1/8. त०. 9804 (7 ४06 ९०0४९ 
00116010118)} 


(आ) 0िष्य^ वछणप्^ 1.8 उष एकल 


00956 0168, एषाा806त ए ५6 ए0कधनङक2 (1तह, 3108008, 800 एभ् 
च .4.3.5. = वणप ० 6 4 शप्र 80नभश् ० ८681, (षछप#& 

य .8.0..8. = प्श ग 16 0" 81 0118588 13686८0 800, एका ४. 
च७प्रा8] 0 ॥6 0प्छणन्‌ 1086 ० ८808. 

6. पपिर पता पधि, गणष 


^ एटा 4 
तलाप्रद्थ्धणारण पप्णथतण्णड पणा जण६§ ग ध्ी6 ^ ्लंलौ६ एल्धण्व 
1. एष एि्ा०8 . 


() 02004८10 


1. १1114 


गण 1. 
7. 135 = 81. 17. 1. श .--तथा चायोध्याकाण्डे भरतरापथे ! “ आषादी . . . गतः ' 
ए, 19 
2. काक 
4... ए. 
ए. 887 = --रामायणम्‌ । ˆ ऋगन्ते. . . . . -स्मृतम्‌ ” 
ए. 456 = 21. 17. (य. --अतएवायोध्याकाण्डे श्रीरामवाक्यम्‌ । " #*यदन्नः पुरुषो नूनं 
ए. 360 तदन्नास्तस्य देवताः ' 1! इति । 
1 3. एत्र 
एन. २. 
9. 82 = 21. 7. षन. -अतएव अयोध्याकाण्डे श्रीरामवाक्यम्‌ । † यदन्नः पुरुषो 
ए. 36 राजंस्तदन्नास्तस्य देवताः । इति । 
(06 88116 28 6 तृप्र, ०. 1. 456 ग 4.1.) 
4. तर्कार 
एव 1. | 
?. 139 = 21. 1. 86. 2 --' ततस्चोदेश्य ( “दिश्य ? ) पितरं ब्राह्मणेभ्यो ददौ धनम्‌ ' इति 
अयोध्याकाण्डे । 
9. 141 = प-फ. ए. 98. 18 -तथा च रामायणम्‌ । ' पर्यप्तिदक्षिणस्यापि. . . . - . 
शरणागते * 1 
[ि.ण. 16808 सुपर््याप्तविसृष्टस्य (४6 लाई 76801 
7 1.8.) 7 पर्य्याप्तदक्षिणस्यापि-.] 


~~ 


5. एङ्कणवदवर8 
0 2. 
२. 219 = प.प. ए. 92. 38 --अतएव श्रीरामायणे । ^ आकार नुणाम्‌ ' 1 
(= ७.२. ए. 17.64) (न्क कष. फ्. ००१ ७.2. 28त्‌ न दक्यो वरिनिनगूट्टन्‌ 
णिः न रक्योऽसौ निगूहितुम्‌ 1) 


(  ) 


48 4 6्ए4 04545 287८0885 70 सऽ ८८ ८0505850585 


6. प्रवतो 


$. &. 
2. 245 = 81. 777. 7.  --प्टयर्महागुरुत्वमाह रामायणे सीतां प्रति अनसूयावाक्यम्‌ \. 
ए. 24 “नातो विष्टं. . . गुरुरेव च" । 


(2. 26248 प्रभु 77 गति.) 
२. 329 = 81. 11. 0. --न च भरतदत्तपिण्डानन्तरम्‌ “ एेडगुदं . . . *यदन्षः पृरुपो 


एए. 35-96 राजंस्तदन्नाः पितृदेवताः ' !॥ इति जयोव्याकाण्डे राम- 
पिण्डदानश्रवणात्‌ . . . . . . देया इति वाच्यम्‌ । 
81. [. इल. --तत्र ˆभरतद्चेत्‌. . . . . . स्रसुपागमत्‌ * इति अयोध्याकाण्ड 
४" 19 . ददारथचापात्‌ . . . -पुनस्तत्करणम्‌ । . 


81. ए. ए. --न च प्रतीत्यभावात्‌ कयं . . . - वाच्यम्‌ ' कुर प्रसादं. . . . 
एण. 320-382 कैकेयी त्वया” ॥ इति सीतापरीक्षानन्तरं रधुनाथ 

भ्रा्थनानुपपत्तेः 1 

(. 5205 यदन्नः पुरुषो नूनं तदन्नाः पितृदेवताः.) 


१ 


ॐ. 326 = छा. 7. --अतएव श्रीरामाप्राप्तिशङ्कया भरतेनाचादिश्ाद्धं कतम्‌ । 
8 99१0 तथा च अयोध्याकाण्डे । “समतीते दगाहे तु....... 
एए. 1-60 नृवरात्मजः' 1} 


2. 364 = र.फ. ए. 98. 18 --त्तया च रामायणम्‌ । ' पर्य्याप्तदक्षिणस्यापि. . . . . . 
शरणागते * 1 
(06 89716 25 € वृप०४. ०४ 2. 144 म एक) 

ए. 966 = 81. 71. 86. 22 --' तत्दचोदिश्य पित्तरम्‌ इति रामायणवचनात्‌ . . . दानानि 
कार्य्याणि । 
(9४ ग ४०6 वृप्०४, ०० 2. 139 ग 0.) 


~ 


6} वदव 


1. वप्र 


गणक. भण. 
ए. 120 = जदि--170/11, --गन्वववक्यञ्च । “अतौ रात्रौ. . . -मागीस्यीजलम्‌ " 1 
16, 23-24 इति रात्रिञ्चराधिकारमुपक्रम्यादिपर्वेणि । 


(12. गश्ववाण्ट् 0 ५8.) 
8. 146 = अनू--115/68 -महायारते ! “कौमुदन्तु. . . . वर्मो ह्यत्र विवीयते ' । 


2. 300०8 


4.7. भण. 
7. 39900 = --मदामारते। “काड्नन्तः. . . कर्मजा” 1... .. ^ गवा- 
अन्‌--39/9 चिक... .. महापातकजान्यपि" । दानवर्मे चिस्णुं प्रति 


{07 ८४९ 185६ वृ ष्धत नार्दवाक्यम्‌ 1 “जद्ृत्वा . . . . मवेयुरविकत्यनाः” 1 


` + रपा +भ 28 2674 ^. 49 


4त्‌, शण. 
9. 450 = अनु--116/68 


एक. ४. 
9. 467 = .अनु--192/18 


1. 498 = अनु--26/66 

7. 500 = अनु--26/97 

7. 508-9 = आदि-170 
11, 16, 28-24 


त्‌. ण. 
2. 798 = अनु--141/59 


2. 829 = अनु--115/76, 
68 


एव, ण. 
१. 119 = आदि-7/1, 
58, 7४, 8, 1१८ 


ए. 147 = आदि-116/11 


7. 0.0. 
ए. 295 = शान्ति--35/81 


ग्‌, 10.90. 
2. 435 = अनु--115/64 


9. 449 = अनु--116169 


--महाभारते । “कौमुदन्तु.,.... . विधीयते ` । 
` (06 88106 &8 116 वप्र, ० 2. 146 म वग") 


3. पवकम 


--यथा महाभारते, "अद्धर्गात्रान्मकमिव. . . . सव॑पापं- 
मपोहति” । | 
--दानधमे-ब्रह्याण्डाग्नेयेषु । ! जाह्नवी . . . . केवलम्‌ * । 
-अतएव महाभारते। .“ त्रिषु खोकेषु . . . गङ्गाजलैः शुभैः ' । 
--रात्रिञ्चराधिकारमुपक्रम्यार्दिपवेणि  गान्धचैवाक्यञ्च 1 
“अतो रात्रौ. . . .भागीरथीजलम्‌ ' । 
(010. 76806 7 14.071.) 
(6 8क्ष6 98 {16 वप्र, 0 ‰. 120 ग वषग") 


4. (भाक्नााद8 कर 
--अतएव भारते आनुशासनिके पवेणि 1 (अहिंसक, . . . . `. 
युज्यते  । 
(010. €भ्वाण६ 7० ४.01.) 
-- महाभारते. . . . “एतैरन्यैश्च . . . . विधीयते ' । 
5 एतर्श्षारभ्ण 


-अतएव आदिपवेणि । "प्रस्थितं . . . . न दोषतः ' । 


-अतएव आदिपवेणि गान्धारीवाक्यम्‌ । " एकाराताधिका 
कन्या . . . पतिमेम ` । 
(10.99. 76808 वाला णः कन्या) 


6. $प्तवाप्मर 


-- राजधर्मे । " पज्जलोच्छिष्टकांस्यं . . . . दभिस्तु तत्‌ ' । 
(019. 768070६ 1 1.01.) 


१, कण 

-महामारते। "चतुरो वाषिकान्‌. . . . कीर्तिमायुर्यशो 
बलम्‌ ' 1 

--महाभारते । !कौमुदन्तु. ...... विघीयते ' 1 


[गप6 88116 98 #्6 वपम ००8 छप ए. 146 ग व.» 
2. 450 ग ^ १". भत्‌ 1. 823 ० ]4¶.व्‌. (2०. १००४). ] 
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कश 1181... 12111111 | 


४ ५५३ 5.8. 
~ ए. 175-6 = 11/24 


^, छा. 
7. 360 = 18/26 
„ = ग्य 
„ = 18/27-28 


12. 9388-4 = 18/61 
?. 495 = 38/13 


?. 480 = 17/8-10 


?. 488 = 3/12 
एग. ए0.8. 
?. 598 = 1/96 
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?. 820 = 11/88 
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1. वपाक 


--तस्य पूर्वेपाठमाह भगवद्गीतायाम्‌ !तस्मादो. . . .ब्रह्म- 
वादिनाम्‌ ' ) 


2. दपर 


--भगवद्गीतायां “ मृक्तसङ्खोऽनहंवादी . . . सात्त्विक उच्यते" । 
--अतएवोक्तम्‌ " मा कमफल ... . -स्त्वकर्मणि › । 


--' वाग्मी. ,..... तामस उच्यते " । 
(8.8. 16208 रागी?) 


--तथा च भगवद्गीतायां † ईदवरः. . . . . - मायया ` । 


--वख्िशवदेवावरिष्टानां मोज्यतामाह भगवद्गीता । " यन्ञ- 
शिष्टारिनः. . . पातकैः ।. , , . पचन्त्यात्मकारणात्‌ ' । 
(®1.. २००08 ^किल्विषैः ग “पातकैः ) 


भगवद्गीतासु । `“ आआयुः-सत्त्व-वलारोग्य. ..। रम्याः 
. , . . भोजनं तामसप्रियम्‌  । 
(४.६. 7०४०8 रस्याः {ण रम्याः) 


--भगवद्गीतापि 1 "इष्टान्‌ भोगान्‌... . . स्तेन एव सः} 
3. एद25नदक68 


-तया च ‹ पापमेवाश्चयेदस्मान्‌ हत्वैतानाततायिनः ' इत्यादयुक्त- 
पापक्षयाय ! 


4. 1शक्षद8दहक 


--गीतायां “ मयवैते. . . . . . सव्यसाचिन्‌ ' [इतिवत्‌ स्वरूपा- 
स्यानपरं वा पूर्वपदम्‌ ।] 
-भगवद्गीतापि “युक्तः. .... निवघ्यते * । 


--तया चार्जुनं प्रति मगवद्राक्यम्‌ “मयि सर्वाणि. . , . विगत- 
ज्वरः । । 


--चव्यक्तमाह्‌ सर एव " यत्करोपि. . . . मदर्पणम्‌ ' । 


4 एषतफारः ^--8प्त40.4.४4 76170 । 111 


5. (पतजान 
छत. ` एष 


ए. 13-14 = 17/23 = -तथा च भगवद्गीता । “ ओं तत्सदिति. . . . . . विहिताः ` 
| पुरा 1 । ५ 8 8 
7. 14 = 1१/24 --तथा च ' तस्मात्‌ भमित्युदाहूत्य. . . . . . ब्रह्मवादिनाम्‌ ' । 
। (116 89706 88 16 वृप्र०#. 0 ए. 1765-6 ग दग्‌.) 
„ = 17/26-26 भगवद्गीतायाम्‌ । “तदित्य, ...... मोक्षकाङ्क्षिभिः ' । 
(280.8. 25९908 फलं यज्ञतपःक्रियाः ण यज्ञदानतपःक्रियाः.) 
५ “ सद्धावे. . . . . . . . . पाथं युज्यते ' । 
6. ईण्वतापभ्र2 
8.7, 21.£. 
ए. 345 = 11/28 --अतएव भगवद्गीतासु " अश्रद्धया हुतं . . . . . नेह च * । 
7. 367 = 14/28-96 --वैदिककमंमात्रे तु ओम्‌ तत्सदित्मुच्चा्यं दद्यादित्याह भगवद्‌- 
गीता। “ओम्‌. ....... पाथं युज्यते  । 
(0106 88106 88 116 ध्0766 वुप्०्प्र०8 0 00. 13-14 
ण 2.1.) 


1. श एष्या ^ उ्५8 4 तिप ९५80 ए. 
(4) गछ फ [8.4 480 ६८8 
(८) @८4८1100 


॥ 1. कपि्रहक0र्छ 
एष्व, (£ ,.1470 


ए. 16-7 = -गौतमोऽपि आरभ्य. . . न लङ्घयेत्‌ ' । 

0. 56 = --' छागोऽनादेशे परशुः ' इति गोतमात्‌ । 

1. 126 = ---' दिवामानप्रमाणेन . . .पारणम्‌ ` इति गौतमीयाच्च । 

1. 128 = --गौतमः । " रात्रावृदडमुखः. . . .कुर््यादुदडमुखः ` । 

१. 173 = --अतएव . . . कल्पानाह्‌ गोतमः । अथं श्राद्धं , . . शक्तित ” 
इति । 


2. ततवा 
81. (धधा, 


ए. 212 = --समुद्रकरधृतगोतमः। “शिरसः. . . . क्रमात्‌ ' । 
‰. 240 = -केचिद्दन्ति गोतमादयः " सव्यं . . . . . . मुखान्त "मित्याहुः 1 
0. 89 = --' छागोऽनादेशे पदयुः' इति गोतमात्‌ 1 


(शप© 5806 98 06 वप्र. ० %. 55 ० 7.1.) 


52 ^ एप ^ 0.6 24.-8 पएएतए 288 70 8 0888058 


(>, 8४, 
2. 26१ -) 
ए. 305 = 
4.1. कषप, 


7. 395 = 2/1/53 


¶. 349 == 
2. 356 = 


70. 8391-2 = 

7. 395 = 

1. 398 == 

ए. 400 = 2/8/25 


(9०6 पृप्०४.) 
2. 420 = 


2. 421 ~= 


ए. 422 = 
?. 457 = 2/1/89-42 


ए. (@भप्६. 
2. 486 = 3/8/4 
‰. 518 == 


ए. 5387-8 = 1/7/13 
१. 548 = 


7. ६56 = 3512-8 


---यथा गोतमः । 


--गोतमः। “जारभ्य..... न जड्धयेत्‌ ” इति । 
(वल 8806 88 {€ प०४. ०० ए. 16-11 ० 7.7.) 


--रजस्वखायां विश्लेषयति गोतमः । 
दिने 


^ अपुत्रा. . . पञ्चमे 


3. 2 


--' आचमनीर्थे. . . इत्येके" इति स्त्रीशूद्राधिकारे गोत- 


मोक्तिदच । 
-गोतमः। “कृषि. . ~ . -कुषीदञ्चेति ' 1 
--एकवस्नस्नाने . . . . . गोतमः । "एकवस्त्रेण . ... -परि- 
हीयते ' । 
--गोतमः।! कोवं... .. सुराचिंतम्‌ ' । 
--गोतमापस्तम्बौ । “एकामृचमेकं वा. . .व्याहरेदिति ! । 
--अतएव गोतमः 1 “यदा समर्थ. . . .पाल्येत्‌ ' । । 
--गोतमः। “रात्रा. . .दुदड्मुखः , "सोऽन्यं. . . 
- तानाम्‌ * इति गोतमवेचनाच्च । 
(1४6 18४ १०४५. = 2. 128 7.7.) 
--परववेणादपूर्वाकरणे . . . . . . गोतमः । "पितृश्द्ध.... 
नोपतिष्ठते ` । 


-गोतमोक्तो होमः स च दिग्देवताभ्यो यथा ‹ स्वमित्यादितदुक्त- 
वलिभिः सहितो ` । 


--गोतमकल्पे ˆ अग्नाविति " 1 


ˆ स्वामी . . . . वैदयदूद्रयोः” 


4, ष्ठकु95नद४प 


--व्यक्तमाहं गोतमः! `“ मथापरं. . , . याचेत ' इति । 


-गोतमोक्तपरिगणनीयनियमस्तु “ अनादिष्टे . 
मिति विदोषः । 


-तया च गोतमः 1 


„ , कल्पिकत्व ~ 


ˆ पदावच्व हिंसासंयोग ' इति । 
^ द्विजात्तिकर्मभ्यो . „ -नरकमिति " । 
, . चैवमिति 1 


---यया गोतमः । 


-- गोतमः) ˆ जमत्या पाने. 


। क 
॥ १, १96 == 

7.0, उक, 
0. 894 == 

0.1 । 69४. 
1. 20 = 1/8/24 
0. 61 = 

(1. प. 


?. 108 = 2/5/12 


ए. 122 = 2/9/17-19 
?. 198 = 1/6/21 


1.1. ©, 
1. 162 = 
(४106) 


7. 168 = 3/10/1.2 


॥ ५ [९:11 
7. 215 = 2/५/24-25 


0, 2१ = 
ए. 228 = 2/३।84 
उशा, (तण, 


7. %78 = 


4222. 4--64एा4 8 ` `  .- ॐ 


6. 181878881{क ४ 
-सूद्राधिकारे गोतमः। “अनुमतोऽस्य . . . मन्तः" इति ।. 
6, अभ्र्या भ$र । 
--गोततमः। “अन्तर्जानु. , . . श्रद्धयान्वितः * । 
¶. -एाप्ठत्लकरषषे 


--गुणानाह गोतमः । “दया सर्वभूतेषु. . . . अस्पृहा चेति 


--गोत्तमः। " रात्रावुदङमुखः. . . . . कुर्य्यादुदडमुखः ' । 
(106 886 88 {116 वप्रा. ० 1. 128 ग वव, शत्‌ 98 
४6 18 ¶ ०. ० 7. 400 9 4.) 


--गोतमः। अन्तर्जानु. . . .श्रद्धयान्वितः ` । 
(06 8906 88 {116 वू्०४, 00 1. 894 ० 8.1.) 
8. एतरक्ादर 
--' पिण्डनिवुत्तिः सप्तमे पञ्चमे वा ' इति हारकताधृतगोतम- 
सूत्रे । 
--गोतमर्च । " द्वादरावर्षाणि . . . . षडित्येके " इति । 
-गोत्तमः। "प्रतिश्रुत्या. . . . . . न दयादिति * । 


9. 08९४९ 


--' उत्पत्त्यैवार्थ स्वामित्वाल्लभेत इत्याचार्याः ' इति गौतम 
वचनम्‌ । 


--' चोद्ध पितुः. . . . चेच्छति ' इति गौतमवचनस्य । 
10. एकरद 


--गौततमः। “ नानृतवचने . . . पापीयसो जीवनम्‌ ' इति । 


--तथा च . गौतमेनापि ^न्यायाधिगमे. . . .गमयेदि (त्युक्त्वा 
“ तस्माद्राजाचा्यावनिन्द्यावि 'त्युपसंहूतम्‌ 1 


-गोतमः। “अजडा... . . . भोक्तुः ' इति । 
11. इप्तवणधमछ 


--तथा. . . . गोत्तमः। "पृथक्‌ . . , . महति ' । 
-गोतमः । शशरुत्वा . . . - पक्षिणीम्‌ ' इति । 
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8. ल&व्प, 
©. 311 = 


0. 334 = 
2. 954 = 
7. 9817-8 => 


4.1... @क्ण, 
2. 596 = 2/1/89-49 


॥ भ 
0. %6 = 


2. 


2. 64 = 
॥९। 184 == 


[= ४ 
¶. 190 ध 
2. 202 = 2/7/17/11-18 


2. 228 = 1/5/17/14 
४7त्‌ 19 


2. 


१४ 
१९ 
1 


५ 
५ 

६८2 

॥ 


॥\, र 4304 व्य 


--समूद्रकरवृत . . . .गोतमः1 


24 ध्य ^ ^ प ^.8 पणए80588 0 78 "एए 20888058 . 


“ एकवस्त्रेण . . . परिहीयते "1 


(१6 586 ४8 06 ` पप्०४, ०9 1, 356 9 4.¶.) 
--श्राद्ध एव पञ्चाहो गोतमेनोक्तः । यथा “अपुत्रा. . . . . 


पञ्न्वमेऽहनि ' 1 


(06 88106 28 6 वप्०६, ० 2. 305 ग 8.1.) 


--गोतमः। 


 उन्तर्जानु . . . . 


. .श्रद्धयान्वितः ` । 
(106 82706 28 6 वप, ०४ कए. 894 &०त 72 ग 


0.7, 2० 2.1. 16860र्धद्न.) 
--गोत्तमेन "पुत्राभावे . . .ऋत्विगाचा््यौ ' इत्युक्तत्वात्‌ । 


19. वाहक 08्द्क्णर 


तथा च गोतमः 1 


' स्वामी. 


. . .वैदयशूद्रयोः ' इति । 


(1106 88706 88 116 व्०४, 0 2. 4857 27 4.7.) 


®) 40वर्ापथ 


1. वप्र 


-- प्रतिपत्‌ सद्वितीया स्यात्‌ ' इत्यापस्तम्बीयात्‌ 1 
--' मन्त्रान्ते कर्मादीनि सन्निपातयेत्‌ ' इत्यापस्तम्वीयाच्च । 


तथा च. . . . आपस्तम्बः! 
इति । 


2. &प्टततप्भतरष 


तया चापस्तम्बः 1 


प्रतिप्रसूतत्वात्‌ 1... . . 


ˆ सर्वस्माद्‌ . . . .अद्नीयात्‌ " 


ˆ ्यतन्मनुः. . . प्रोवाच ' इति । 
“पूरवचु्निवेदनं . . . मन्वण “मिति । 


मापस्तम्वः । 


आपस्तम्वः । 
आपस्तम्बेन ..... 
` कृतान्नं. . ... . वर्जम्‌ ' इति । 


-- सरुपक्व "मित्यापस्तम्वेन तैलेन पाकविधानात्‌ । 


-तया च. . . .माप््तम्चः 1 
इति । 


^ सर्वस्माद्‌ . . . -य्नीयात्‌ 


(1106 88706 28 € वृ०४. ०४ 2. 184 ० 1.4.) 
--“ अपुत्रा. . . .न पार्वणम्‌ * इति भापस्तम्बवचने । 


|} 


47. 2, 
7. 328 = 
880 = 
332 = 
888 = 
338 = 


८" १ भ 


396 = 
3896-6 = 

420 = 2/2/3/12 
481 = 


८ "८ १ 


2. 482 


2. 481 == 


7. 468 = 


2.7, 2. 
१ 469 = 


7. 477 = 
॥ १ 525 == 


2. 57 = 2/11/99/2 


4 टा ^- 224 874 84 4 56 ˆ 


3. दापा्धनर 


--आपस्तम्बः। "मूत्र... . दक्षिणापरा वेति ' । 
--आपस्तम्बः। “न च सोपानत्को . . -कुर्य्यादिति * । 
--आपस्तम्बः। “पथि. . . . . यथाबलम्‌ ' । 
आपस्तम्बः । “इत्येवमद्धिराजानु. . . . संयतः ' । 


--तथा च कामधेनावापस्तम्बः। त्रिराचामेत्‌. . . .पादौ 
रिरद्व ' । 

--व्यक्तं कामधेनावाचारचिन्तामणावापस्तम्बः। ! चक्षुषी 
. . . . सङृदुपस्पुरोत्‌  । 

--गोतमापस्तम्बौ । * एकामृचमेकं वा. . . व्याहरेदिति 1 
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2. 397 ° ^... ; ४. शव. 0 भ्वर्लत्कणुङक गणा#8 

अग्नौ 1 ४06 70116 ० ४© ४००९९ 8७0४९0०6.) 


12. सक्छ 


--अत्र च... . -प्याहतुः उदयोगपवंबौधायनौ । “अष्टैतान्य 
. . . .मौषधम्‌ ' । 


-- बौधायनः । "प्रतिमा... .. नावाहनविस्जेने ' 1 
(= ए. 78, 397 धण्त 417 गण वक. 4.4, धात्‌ 
$... 168060४.) 


18. चणम 


--अथास्पृ्यस्पदोने तु बौधायनः । "द्रव्यवत्‌ . . . प्रतिष्ठापन "~ 
मिति। 
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--“ बहूनाम्‌ . . . . स्मृताः * इति बौधायनवचनात्‌ 1 


(6 88706 88 ४116 वप्र. ०४ 70. 801 5०१ 8 
20.. त 0. 280-1 ग 8.4.) 


15. [ककर 
- बौधायनः । “प्रतिमा. . . -नावाहनविसजेनम्‌ “ इति । 


(ध€ 54706 &8 ४6 तृप, ०0 1. 78 ग 4.7., 7. 897 
ग 4.7, ए. 417 ए. श्‌, धात्‌ 1, 472 9 क) 


69 2.4 एम ^ स+प 4.18 व 558 70 18 ए 2050288088 


पृक, ४४६. 
2. 49 = 
7. 51 = 


2. 97 = 

70. 100.-1 = 
1. 154 = 

ए. 181 = 


87. ४85. 


ए. 225 = 


2. %29 == 


7. 47 = 


4... ए8६. 


९. 929 = 
‰. 336 य्य 


7. 3387-8 = 
7. 3609-1 = 
7. 569 = 


7. 401 न= 
५. 422 == 


‰. 459 == 


{. 462 = 


(व) एण्ड | ४ 
1. वपत्र 


--वरिष्ठः। "वासरे... .. .सदा तिथिः 


-- कृष्णाष्टमी . . पारणं भवेत्‌" इति वरिष्ठ . . .स्युक्त- 
स्याप्येप एव विपयः 1 ४ 


--अतएव वशिष्ठसंहितायाम्‌ । " तस्मात्‌ ` . टौमकर्मंणि 1 
--रान्तिदीपिकायां वरिष्ठः । दद्यात्‌. . . . विसजंनम्‌ 1 
--वरिष्ठः । “चास्यं... . मुदाहृतम्‌ ' । 


--- इस्तदत्तारच . . . . - नायसेन कदाचन ` इति वरिष्ठेन 
सामान्यतो विवानात्‌ । 


2. 75000 0602 


--- यस्यं . . . . मुदाहृतम्‌ ' इति वशिष्ठवचनेन । 
(0106 8916 88 6 वृ, ०४ 2. 154 ग क.) 


---' हस्तदत्तादच . . . -नायसेन कदाचन " इति व्चिष्ठेन 


सामान्यतोऽभिवानात्‌ 1 ग 8्षा8 98 6 पप. 
0 2. 181 ग (".) 


--" येकं . . . ब्रह्मचारिणे ' इति वरिष्टोक्तेः । 
$. 20018. 


--वदिप्ठः ! “जहार. . . .गुप्ततमे तु कारये” । 


---माचामेदित्यनुवृत्तौ वरिष्ठः । प्रदरादपि. , , गदयुभा- 
गमाः” । 


-तया च वचिप्ठः । “आचान्तः. . . .स्यातामलोमकौ ' 1 
वरिष्ठः । 'योऽनेन. . . -फलम्‌ ' । 


--एवम्‌ † अनग्िराचरेत्‌ . . . .प्राग्विलेयतः' इति वशिष्ठ 
वचनात्‌ । 


आगमने तु वग्रप्ठः। “जपकाङ. . कीर्तयेत्‌ ` 1 
--जनन्निकस्य विदोपमाह वयिष्ठः। “ अनग्निकस्तु. . , , * 


न 9 
हरेत्‌ " 1 


वनिष्ठः । “सुपुगद्च. . . .वुद्धिप्रणारिनी 1 
-तरचिप्ठः। त्रिरा... .न द्रवेण वेति" 1 


4... 86, 
7. 462 = 


1. 468 = 


7. 

‰. 488 = 
9. 606 = 
1. 511 = 27/6 


4.3 


कन्‌, ४२६. 
1. 594 == 


30.44. 
ए. 870-80 = 
7. 989 = 


85. 


ए. ए, 
ए. 118 = 15/1-6 


7. 121 = 
7. 122 = 
ए. 128 = 20/9-10 


0. 128 = 


1. 129 = 17/72 
(2० ए, गणा) 


०. 148-9 = 
2. 149 = 8/1 


(१ ६६. 
1. 298 = 


?. 320 = 4/14 
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तदाह वशिष्ठः। (अद्य द्वौ वा. . . . वर" इति । 
--वरिष्ठः। “दूद्रान्नेन. : . . तथोच्यते ' । 


4. एादधभिष् 


--यथा वरिष्ठः । - (ब्राह्मणं हत्वा . . . .जुह्वती "ति । 


--वरिष्ठः। "योऽनेन.,..... दविगुणं स्मृतम्‌ ` । 
-- वरिष्ठोऽपि । “इतिहास. . . . प्रहरिष्यति ` 1 


5. वङ्0त्िऽकर 


---विष्ठः। क्षीणोऽपि... .. यदा " । 


6. भशवा 


--तत्र वरिष्ठः । “एेशञान्यामां . . . . विसजंनम्‌ ' । 
--' ईषद्धौतं . . . . . . . पावनम्‌ ' इति वरिष्ठोक्तलक्षणे । 


ध, दर्रे 


-तत्प्रकारमाह वरिष्ठः] 
गृह्हीयादि "ति । 
(010. 768.018 311 ७६.) 


--वरिष्ठः । “अष्टौ. . . .प्रायरिचत्तीभवती "ति । 
ˆ अग्रजोऽस्य. . . . यथाविधि ` । 
ˆ अथाग्रेदिधिषुपतिः. . . .पुन- 


ˆ शुक्ररोणितसम्भवः. . . -प्रति- 


---वशिष्ठः । 

--प्रायरिचत्तमाह वरिष्ठः । 
निविशेत ' इति । 

--वरिष्ठः। "कुलशीरु. . . तथैव च * । 

-- नेत्याह वशिष्ठः । “कन्यायां . . . . पितुरेव सा ' । 


-तदधिकारी. . .वरिष्टोक्तः। “प्राणे गते. . . वसेत्‌ * । 
--अन्यत्र वशिष्ठोऽपि । "गृहस्थो . . . भार्य्या चिन्देत ' इति । 
(010. 26207088 27 ४६,६.) 
8. प्रतता 
-- ज्ञानतो. . . . वशिष्ठः ! “ मानुषास्थि. , - त्वहोरात्रम्‌ ` 1 
--' अघस्रस्तरे व्यहममदनन्तः ' इति वक्ष्यमाणवरिष्ठवचनात्‌ ' । 
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8. 26, 

१. 320 = 4/14 
ए. 350 = 15/1-4 
सिषएणु, 26, 

. 204 = 

0. 207 = 


१. 208 = 4/7/5-6 
‰. %76 == 


‰. 815 = 


€. 2६. 
१. 338 = 1/24/9-10 


१ 421 = 


चना, 26, 
1. 604 = 1/4/1-2 


सफ, 2६. 
१ 9 1 = 


१. 802 = 1/4/1-2 


--श्षक्तविषये वरिष्ठः । " अघस्तस्तरे व्यहमनरनन्त आसीरन्‌. 
इति । (४४6, 29808 प्रस्तरे ० अघसरस्तरे.) 


--विवादचिन्तामणौ वरिष्ठः! शुक्रसोणितसम्भवः ६ 
पूर्वेषामि 'ति । (४ ०४७ वप. ग) ए. 118 ग ए.) 


(?) व्व अष ५.8 
(%) 44०ब्‌९/०1% 
1. प्वेततक 


--आश्वरायनसूत्रम्‌ । " नामान्य . . . प्रपितामहा ' इति । 


--' एकोिष्टस्य . . . .न युज्यते * इत्यपि आदवलायनगृह्य- 
परिशिष्टे । 


--व्यक्तमाह आश्वलायनः । " अपः. . . आसनं प्रदाय " इति । 


एतेन 'प्रेतश्राद्धेषु , , . . , प्रणववरजितम्‌ ' इत्यार्वलायनगृह्य-. 
परिशिष्टात्‌ । | 


--आदरवलायनगृह्यपरिरिष्टेऽपि ` पितृकषब्दं . . . चोपजायते " 
इत्युक्तम्‌ । । 

--' प्राडमुखेभ्य . , . . प्राङ्मुखो वा " इत्यारवलायनवचनेऽपि । 
2. दण 


--ग्रक्षाल्यतीत्यनुवृत्तावादनलायनः । “ दक्षिणमग्रे . . . . 


दूद्राये 'ति। 


--शाकलपदव्युत्पत्तिमाह्‌ आदवरायनः। " अष्टावष्टौ... 
स्यैनसः " इति । 


3. पष्ठ 


आश्वलायनः । “उदगयने . , , , विवाहाः 1. . . - इत्येके" 
इति । (01. 16801088 ‡ 26.) । 


, 4. 9भ्पशलर 


--आदवरखायनगृह्यपरिरिष्टम्‌ । 
पात्रसंस्कारः इति श्रुति रिति । 


ˆ सीमन्तोन्नयनं , . , मार्भ- 


- -आदवलायनः! “ उदगयने . , . . विवाहाः 1. , इत्येके ' + 


(6 8906 &5 #1€ वृप्०६, 0 ‰. 604 ग प.) 


^ रप्र 4-28क द ट^4 ` ~ -65 


, इण्न, ` 288. | व. 
` ए. 890 = --हरिशर्मधृतम्‌ भआर्वलायनगृह्यपरिशिष्टम्‌ । ‹ रिवदत्त- 
किः प्रपौत्र . . . तुभ्यं सम्परदत्ते ' ति । 

7. 928 = 1/4/1-2 _ --आइवलायनः । “उदगयने. . . . इत्येके " 1 
(< इक्षणा€ 28 876 वृप्ठ, ० २. 604 ग व.7, णत्‌ 
. 2. 882 ०-8८0.ग\.} 
। 6. एतवर्क््भ्र 
ए.7. 26, 
2. 132 = -तथा चादवलायनगृह्यपरिरिष्टम्‌ः। ` सीमन्तोन्नयनं . . . . 
गाभेपातसंस्कारः इति श्रुति रिति । 
(006 88706 ४8 6 तृप्र, ० 1. 871 ग इव.) 
6. ईष्वर 
8. 26. - 


1. 288 = 4/4/17 (88५०010 --तत्रायं विद्येषः ` दानाध्ययने . . . . मितराचरय्येषु ` इति 
1 00६००), 18-19, 21 = आरवलायनवचने । । 


ए. 809 = -आदवलायनगृह्यपरिरिष्टम्‌ । “ अस्थिनाशे . . .यवयपिष्टेन 
` लेपयेत्‌ ' । । 
ए. 318 = -आर्वालायनगृह्यपरिदिष्टेनापि ‹ पितृरान्दं . . . चोपजायते ° 


इत्युक्तम्‌ ! (४6 8706 &8 {6 20 वृप्रठ४, म 
7. 275 ग §.7.) 


9. 810 = -आदवकायनः ! ' सव्यावृतो . . . . विमृज्यासते इति । 
7. 319 = 4/4/14, 16, 17 -आदवलायनः । “नैतस्यां . . . . महागुरुष्वि 'ति । 
(08४ 0817 एग प्रर) 
ए. 328 = --आइवलायनगृह्यपरिरिष्टम्‌ । † असगोत्रः: . . , समापयेत्‌ ' 1 
ए. 334 =, --ऋछ्वेदिनान्तु “अनुदक . . . , प्रकल्पयेत्‌ * इत्यारवकायन- 
गुह्यपरिदिष्टवचनात्‌ । 
¶. श्धुप्पणल्तवा-€०६0त०४6१२ 
ए..¶, 26, 
2. 495 = -आदवकायनगृह्यपरिदिष्टम्‌ । “प्रेतश्वाद्धेषु . . . - प्रणव- 
५ वर्जित “मिति । (षण#© 85906 28 © 186 वृ. ०0 
1, 275 ° 9.7) 
- ~- 8. @&०००९९- 50४8० 
0.णत, 26. १ 
` ए. 545 = -भदवरायनगृह्यपरिशिष्टम्‌ । ' सीमन्तो्नयनं . . .श्रुति ~ 


रिति। 
0वप6 816 88 {6 पुपर, ० ए. 87 ग इष्ण. 820 
ए. 132 ० ८) 
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9, शभयुप्परल्ता-याऽ०४8 धा 


एण, 26, 
2. 649 = , ` ~- तथा च आदवकायनगृह्यपरिशिष्टम्‌ । “ समूकान्‌. . . . . . 
आधारादीनिति शेषः" 1 
(8) 76८८ 
1. सष्ठतताम2 
9.1. ए. । 
2. 208 = -पारस्करप्रचेतसौ । " गोत्रसम्बन्व . . . . कल्पयन्‌ ' । ` 
2. 223 = -- गायत्रीं . . . . जपेत्‌ ' इति मिताक्षराघृतपारस्करवचनात्‌ । 
„ == -- मच्नित्येतत्‌ वरिकं जपेत्‌ ' इति पारस्करवचनाच्च । 
ए. 2560-1 = ` - पारस्करः । ˆ पितच्रादित्रिषु. . . .पित्रादित्रिकमाव्रश्रद्धं 
कर्तव्यम्‌ * । | । 
“गि १,1.11] 
4.7. २. ॥ 
२. 333 = पारस्करः! "सव्यं. . . .प्रक्षाल्यती "ति । 
२. 464 = -पुत्रानुत्पत्तौ पारस्करः। "सा यदि... -जनयत्यमित' 
इति । । 
। 3. यङ्०नि8कि, 
प. 1. 
2. 6851-2 = 1/17/5-6 -पारस्करः । * चतुर्थे मासि . . . -तच्वक्षुरिती 'ति । . 
4. भका 82 200४ 
14.71. 2. 
1. 738 = 1/12/1 --पारस्करः। "पक्षादिपु. . . .जुहोती 'ति । 
?. 7147 = --पारस्करः । “ विवाहौत्सवय्ञयु . . . . तथाब्िके * । 
5. अकवर 
8101.7¶. 2, छ 
?. 882 = 1/4/5-7 --पारस्करः। “कुमार्य्यः . . . -उत्तरादिपु 1. . . रोदि 
वे'ति। 1 
6. तण्ड 
एन, ए. ता 
77. 145-6 = 1/4/2.3, = --यथ च पारस्करेण “ वहिःाखायामुपकिप्ते . . - समावारय ति 
४०त 5-6 सूत्रात्‌ प्रवानगृदाङ्घणे . . . .“ कुमार्याः. . . .उत्तरादिपु 


इति सूत्रान्तरेण पाणिग्रहणविवानात्‌ । (ए ४0९ 


8906 98 ४१९ वप्र. ०2 7. 882 ०६ 8.7.) { < <4& ६2 
58 । 


8. 2 
१ 260 == 
ए]. 268-9 = 1/14/1: 


0. 969 = 1/11/1 

0. 306 = 3/10/10 

ए. 311 = 3/10/135-91 
1. 321 = 3/10/27-28 
ए. 388 == 


7. 334 = 


4 सपण ^4--2214 87454 . ` ४ | 
गृ, तवर त 


--तथा मिताक्षरायां पारस्करः 1 "गर्भे. . . . सूतकं भवेत्‌ 


--' दाम्यामुत्थाप्य. . . . . नाम करोति" इति पारस्कर- 
वचनात्‌ । - । 


--पारस्करीयदशम्यामित्यस्य । 

--' यदुपेतो . . . . समान "मित्त पारस्करसूच्रात्‌ । 
--पारस्करः। ‹ संप्रयुक्त . . . . असावेतत्त ' इति । 
-पारस्करः। प्रेताय... .. . उच्चार्यये 'ति । 


--च्यहपिण्डदाने . . . . पारस्करः । “प्रथमे दिवसे... . 
क्षाल्येत्तथा ' 1 


--पयःशब्दात्‌ जल दुग्धञ्च प्रतीयते पारस्करीये तथा दरोनात्‌ । 
पारस्करीये * तां रात्रि 'मित्यभिधानादेकरात्रमावर्यकं . . . . 
फलातिरायाथेम्‌ । 


ए. 372 = 3/8/15 त 17, --पारस्करेण * शूक्गवमभिधाय . . -व्याख्यात ` इत्युक्तम्‌ । 


3/9/1-2 
` ए. 873 = 3/9/4 


ए.ए.7, २. 
7. 400 = 3/10/16-1प 


9. 409 = 3/10/185-81 


एप्‌, , ए. 
ए. 600 = 


` 0. 501 == 


१, 609 == 


0 ण, -2. 
. 588 = 


--' मध्ये गवां . . . . जुहोति ' इति पारस्करीयसूत्रेऽ मनं कृत्वे ~ 
त्यनेन . . . व्यथं स्यात्‌ । 


8. एदठऽणङुष्षकए४ 


--तथा हि उदकक्रियामधिकृत्य पारस्करः । `“ सवं ज्ञातयो . . . 
सम्बन्धमनुस्मरेयुर्वा ' इति । 
(४ ० ५06 १००४. ० . 311 ग इ.) 


--' उदकं. . . . तपैयेयुः* । = (ए४ ग ६6 पप्र, ० 
2. 311 ०8.17.) 


9. शभु प्परल्तवा-€६तत0 ४66४ 

-न चैवमेकोदिष्टेऽपि “ उपतिष्ठतामित्यक्षय्यस्थाने * इति 
पारस्करददोनात्‌ । 

-- न स्वधाञ्च प्रयुज्जीते ति पारस्करसूत्रेण । 


-' हिरण्यं. . . . शक्तुयात्‌ इति नव्यवर्धमान-धृत- 
पारस्करवचनात्‌ । 


10. 0१०६००४8 


--वरणविधिमाह पारस्करः। ! आासनमाहार्य्याह . . . भवन्त-" 
मित्ति। 


1 


88 १५७प्एम ^ ०.44 *8 -पणषटएफप्ऽ8 70 (धाऽ एथ ए0588058 


०.५. 
2. 636 = 3/9/1.-2, 
3/8/6 
2. 637 = 3/9/4 
1. 688 = 3/9/5 
2. 639 == 
1. 644 == 
व. 6. 
ए. 2 = 1/6/7 
. 3 = 
1. 6 = 
ए. 10 = 
1/1/3 
१. {1 = 
. . 13 = 1/2/8 
7. 14 = 
1/8/16 
7. 55 == 


11. एभोप्पण्टता-णृषणीञथाटक ४ 


.-- पारस्करः! “अय वृषोत्सर्गो गोयज्ञे व्याख्यात ' इति 1. . . 

तथा च सूत्रम्‌ । ` “ स्थारीपाक, . . . ईशानाय इति च ' । ` 
--वृषोत्सर्गविधौ पारस्करः! मध्ये. . .षड्जुहोति ' । 
--यया पारस्करः! “पूषा . . स्वाहा इति पौष्णस्य * । 


--यथा पारस्करः । "गृरस्थारीपाकानां . . , . कर्मानुष्ठानम्‌ " 
व्याख्यास्यते इति शेषः । 


, . . रततः प्रकृतकर्माहि पारस्करः। “शदरान्‌ . . . एतेनैवोत्सृजेरन्‌ ' 


इति 1. . . ,पारस्करः। " मध्यस्थ. . . .रोषेणे 'ति । 


~~ 


(2) 00०00 
1, पि्न्छर2 


-तथा हि गोभिलः! ` सू्य्याचन्द्रमसोर्यः परः सन्निकषे 
साऽमावस्या * इति । सूर्याचन्द्रमसोः परो विप्रकर्षः 
सा पौर्णमासी ' इति गोभिकोक्तेन । । 


~--युग्ममाह्‌ गृह्यपरिरिष्टं निगमद्च । " युग्माग्नि , , .पुरा- | 
कृतम्‌ * । 

--अतएव “ययास्तं सविता. . . .स्वयम्मुवा * इति. गृह्य- 
परिरिष्टीयेन. . . . . यथा `" मध्याह्खुव्यापिनी. . . . . . . 
विरिष्यते ' । 


यत्र तु ' यदहर्वा वृद्धिरापद्ेत ' इति गोभिलमूत्रेण. . . . . . 
तत्र 'प्रागावर्तंनादज्लः कालं विद्यात्‌ ' इति गोभिलसूव्रान्तरेण । 

--गोभिलेन . . .“ अत ऊर्धं. . , प्रेतः स्यात्‌ ' इति सूत्रेण । 

--यथाचमने * अक्षिणी नासिके कणी * इति गोभिलसूत्रस्थपाट- 
क्रममुल्लङघ्य . . . .उच्र च ˆ शेपमन्नमनृज्ञाप्य, . . - पिण्डान्‌ 
दद्यात्‌ ' इति गोभिलसूत्रेण ' सर्वस्मात्‌. . . -द्रव्यरोषेण * 
इत्यनेन च 1 


-- यन्ञवास्तु. ..... वसतीति ....... ^ प्राकूस्विष्टिकृत 
मावाप " इति गोभिलसूत्रस्य । | 
--यया गोभिः । " अष्टकायोद्ध, . . ,मिश्राप्टमी * इति । 

. -तथा च गोभिलः । "यद्युवा. . . पञयुनैव कुर्य्यात्‌ ' 
इति ।....न च ^तैष्या. . . गौः" गौभिलसूत्रेण. . . . 
वाच्यं. . . .यया गोभिखः। "अपि वा..... कुर्वीति ' 


इति । 


कृग्‌, ग. 
?. 85 = 1/8 


= ५ ५ ५ 


- ए. 94 = 1/6/13-2ा 


2. 99 = 1/2-6८, 
, 8, 98-104, 11, 
160, 68 
1. 169 = 1/६/8 
1/5/8 


2. 170 = 1/6/8, 
1/६/9 


7. 176 = 
7. 176-7 = 
2. 177 = 
ए. 1177-8 


7. 178 = 
॥ १ 1898 = 
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 --तथा च गोभिलः। `" सूयाचन्द्रमसोयंः परो विप्रकर्षः सा 


पौणेमासी ' इति । 
(€ 88106 28 #0€ @एत्‌ वृप्रण#. ०१ 2. 2 ग कन्‌.) 


--तत्र. . . .प्रकारमाह गोभिकः । “अग्रेणागिनिं. . .परावसु 

इति, अप उपस्पृश्याथ. . . सीदामि ' इति, ˆ अगन्यभिमुखो 

, . . विष्णवे इति तब्रूयात्‌। यद्युवोभयं . . . .ब्रह्मत्वञ्च 
इति, तेन कल्पेन छतं . . . . न्यच्चेष्टेत ` इति । 


-- उत्तानेनैव हस्तेन . . . . जुहुयाद्धविः " इति महादाननि्णैय- 
धृत-गोभिखुवचनात्‌ । 


--अग्ेर्नामानि गोभिल्पुत्रकृतगृह्यसंग्रे “ छौकिके . . . . विहितो 
ऽनलः" । तथा शुभं. .... नवेनाभिमुखञ्च तत्‌ ' । 
(6.8. 1198 010. 1680108.) 


--' यदहस्त्वेव चन्द्रमा न दुद्येत ताममावस्यां कुर्वीति ' इति 
गोभिक्विरोधः।. . . . . तत्राह स एव । "यदुक्तं . . . . 
चेत्यपि । यदहस्त्वेव . . . .कुर्वीत ' इति यत्‌ गोभिलसूत्रं । 
(ल= 18.57 [०0 18 प06 इका 88 16 गिह एभत्िमा.), 


--एवञ्व "यदहस्त्वेव. , . . . कुर्वीति ' इति श्रुतिरेतत्‌ . . . . . 
ˆ अथैवं दुश्यमानेऽप्येकदा ' इति यद्‌ गोभिलस्य सूत्रान्तरं ` 
, . इत्यत आह स एव “ यच्चोक्तं . . . निवपेत्‌ * । 
(006 80 तुप्र०#& प्रा 18 ४16 8806 98 006 08४ 9 
1४5६ [एणप्ग8 ग #06 वप्र, ० 2. 169 ग कक.) 
--' गोत्रं स्वरान्तं . . . . . . न मुद्यति ' इति गोभिलेन विरोषतो- 
ऽभिधानात्‌ । 


--एवं ‹ सवेत्रैव पितः. . . तुप्तिमिच्छता * इति गोभिल- 
वचनात्‌ . . . . वक्तव्यम्‌ । 


--' मातामहानामप्येवं दैवपूर्वं श्राद्धं कुर्वीति ' इति गोभिल- 


सूत्रेण । 
` --' दर्भेषु मधुमध्वित्यक्षन्नमी . . - - दद्यादवनेनिज्य * इति 
गोभिलसूत्रे । 
. --- प्रक्षाल्य पाणी. . . . कणी " इति गोभिलसूत्रं च । 
--तथा च कात्यायनगोभिकौ । "उत्तानं पात्रं . . . . . दक्षिणां 
` दयात्‌ ' इति ।. . . .“ पिण्डपितृयज्ञवदुपचारः पित्रये इति 


गोभिलसूत्रेण । 


॥ 


¶्0 240 ^ 04418 प एए0588 70 छाऽ एएए7050885088 


श्ण, ०४. = ` 


‰. {89 == 
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1. 190 = 


1. 195 = 


„ = 1/6/2 


¶. 196 = 


1 201 [-- 
‰. %09 -= 


7. 207 == 


770. 2071-8 = 
7. 209 = 
77. 209-10 = 
7. 210 = 

2. 211 == 

7. 12 = 

7. 213 = 

7. 214 = 

7. 215 = 

7. 218 = 

‡. 220 = 

‡. 221 = 


2. श्वत 


तव गोभिलः! “अय श्रद्म्‌. .... प्रतिगृह्णीयादिति ' 1 
. + . -यत्‌ गृह्य ^ मान्वप्टक्यं स्यारीपाकेन ” . . . .“जमा- 
वास्यायां . . . . मासीनम्‌ इति सूत्रे गोभिलेन । 


-- श्रद्धान्वितः श्राद्ध करर्वीति इति गोभिखमूत्रात्‌ । 


--व्यक्तमाह गोभिकः। " पितृभ्यः. ..... स्वधोच्यताम्‌ 
इति । 


--त्राह्यणप्रतिनिषित्वेन गोभिलगृह्ये कमण्डलुं . . . निघाये "ति 
दुष्टम्‌ 1 

--“यद्युवा. . . . निवाय " इति गोभिलसूरेण । 
{भा ० ४6 वृप्०४, ग 2. 94. व.) | 

---उपवेशतामाह गोभिः । “स्नातान्‌. . . .श्वाद्धं कुर्वीति" 
इति । । 

--यथा गोभिः । सव्यं पादम्‌. . . . दक्षिणं पादं प्रक्षालयति 
इति 1 

--“ शूक. . . . . .सर्वेतृणानीति  गोभिकेन । 


--गोभिलोऽपि । ' गोवरं स्वरान्तं. . . . दत्तमक्षयम्‌ ' । 
(वाध ४16 89016 23 06 वप, ग 7. 176 2 1.7.) 


--तत्र गोभिः । “पिण्डपितु. . . .पिच्ये" इति । 
(व06€ 88716 23 {€ 20 वृप्रदधि्िना 00]. 183 9 7.4) 


तवर गोभिलः । “पिव्ये. .. . , .दर्भनिास्ती्येति ' । 
--तव्र गोभिः । “यवानादाय. . . .पारयामसि " इति । 
--गोभिटः। "पिन. . . . विकीर्य ' इति । 

--तव गोभिलः! “अप... .शन्नो देवीति" 1 
--गोभिटखः । “एकंकस्मिच्रेव , , . . ऽघ्यमिति ' 1 

--' एकोऽव्ः ' इति गोभिकेन पुंस्त्वेन निर्दिष्टः । 
--गोर्भिदटः। "प्रथमे पात्रे. . . .स्यानमसि ' इति । 
यत्र गोभिटसूत्रे ' पितृपतरे ' इत्यभिधानात्‌ 1 

--तत्र गोभिः । “गन्व. . . .सम्प्रदानमि^ति। 


-- तच गोभिः । ` उदत. . . . वन्वृत्वाच्ये^ति । 
तत्र गोभिः । "द्तवेषं. .. .. जुदोमि स्वाहा ` 1 


--गमोमिद्ः। "वैष्णव्यर्चा. . . . उष्णमन्नं दादि "ति । 


इष्ण, , (न, ` 


1. 228 = . ` 
ए. 230 = 
2. 231 = 
7. 282 = 


ए. 288 = 


7. 294 == 
7. 236 = 


0. 2385-6 = 

॥ 239 == 

7. %40 = 1/2/5 
॥९। 24 ध्व 


70. 9248-4 == 
0. 244 = 


ए. 245-6 = 
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--गोभिलः। “त्रिफली. . . . .सङृत्‌ पितृभ्यः " इति । 


न्तत गोभिलः '1'  'सहृत्‌. - . . . सप्रणवामि "ति । 
--गोभिकः। "तुष्तिं... . . .पराङ्गतिमि "ति । 
--गोभिलः । सत्‌. . . . . . मनुन्ञाप्ये "ति । 


(एष 16 88716 ४8 †6€ तृप्र, छ 1. 280.) 
--गोभिलेन मन््रहितजलदानाभिधानात्‌ । 


तत्र गोभिलः । ' सवंमन्न . . . . अवनेनिज्ये 'ति । 
(एष ५6 88706 88 #6 वृप्०४, ० 72. 17१7-8 
५, ऋ ५१ 
--अपहतेति अन्वष्टकायां गोभिलगृह्यात्‌ । 


-गोभिरगृह्यतत्परिशिष्टविरोधाच्छाख्यन्तरीयम्‌ । तत- 
स्चोक्तगोभिलसूत्रे दभेषु पिण्डदानाभिधानात्‌ । 

-तथा च गौभिखगृह्यम्‌ । “अत्र पितुनावाहयति. . -गवे वा 
दद्यादि "ति । त 

--' मातामहानामप्येवं . . . . . श्राद्धं कुर्वीति 'ति गोभिलसूत्रेण । 
(व6 8906 28 ४6 वप्र, ० 7. 177 2 7.7.) 

-- दर्भेषु . . . .अवनेनिज्ये 'ति गोभिकसूत्रे । 
(06 88716 88 16 वप्०॥, ०0 0. 1747-8 ग (क, भात्‌ 

19४ ग 6 20 वप्रा, ०0 1. 283 ग ऽ.) 
-- तविराचामेद्धिः परिमृजीते "ति गोभिरुंकवाक्यत्वात्‌ । 


--' आचान्तेषदकपुष्पाक्षताक्षय्योदकञ्च दद्यात्‌ ' इति गोभिल- 
सूत्रोक्ता । 


--' गोत्रं स्वरान्तं . . . . . कर्मणि * इत्यादि प्रागुक्तगोभिक- 
वचनत्रये । (9४ 2 ४16 वृण, ० 7. 176 ग (न्‌, 
धत ग धा ० 10. 208 ग ग.) 

-गोभिलः । “अघोराः. . . . निषिञ्चती 'ति । 


--' पिण्डपितृयज्ञवदुपचारः ' इति गोभिलसूत्रेण । 
(9 0 ४6 2० वृप्०४, ०0 1, 183 ग कक, &त्‌ म 
४16 वृ, ०0 7. 207 ग अ.) 


भद्रेन यद्वयाख्यातं तद्गोभिलश्राद्धसूत्राददेनात्‌ । तथा च 
. .गोभिलः। “उत्तानं पात्रं. . . दक्षिणां दयादि 'ति। 
(6 88716 28 #6 18 पुपर. 00 1. 188 ग 7.7} 


--गोभिकः। ` विश्वे देवाः. , . .वृद्धिमेतु * इति । 


१2 >^ अएना 4.8 कपण 88 70 75 587020788088 


` श्व. ०9. 
‰. 982 (- 


9. 210 = 1/6/8 


यः 1/5/9 9 
1/6/8 


¶. 13 = 
7. 74 = 
7. 282 = 1/6/7 


17. 288-9 = 
ए. 291 = 1/1/3 


2. 296 = 
2. 302 = 


7. 307 = 
7. 3314-6 = 


.--अन्यतियावपि श्राद्धमाह गोभिः (गोतमः?) । अथं 
“श्राद्धम्‌. . . . शक्तित ' इति । । 

` ` ` 0िफ6 88796 &§ ध पृप्०४, 0 लभ्प्ा, ०0 7, 173 
0 1.1.) 


--तथा च गोभिः । `“ यदयुवाल्प. . . .कुर्य्यादि "ति । 
(6 88706 28 #6 णत्‌ वृप्जा, 0 2. 55 ग 7.१.) 

--न च ' तंष्या ऊष्ध॑मष्टम्यां गौः" इति गोभिलसूत्रेण । 
(वपा6 89706 ४8 06 त वप्रा, ० 2. 55 ग कव्‌.) 


` -- यदहस्त्वेव, . . कुर्वीत * इति गोभिरविरोघः 1. . ., 


तत्राह स एव ।! ! यदुक्तं . . . . कुर्वीति ' इति यद्गोभिलसूतरं 
. , . अन्यथा गोभिरीय-तादुशसूत्रान्तरेण सह । 
(16 ४० वृप्म्चप्िठाऽ ४0606 6 6 88706 &8 
8088 00 ए. 169 9 १.१.) । 
--“ अथैवं दृष्यमानेऽप्येकदा ` इति गोभिलमूत्रान्तरं व्यथं 
ˆ यदहस्त्वेवे ' त्यादिद्वितीयसूत्रपराप्ततिथेः. . . .अत आह सं 
एव यच्चोक्तं . . . . निवपेत्‌ ” ।. . . अत आह्‌ ' अमावास्यां 
प्रतीक्षते "ति । 
(वष© 0086 766 वृप्ण॑08 &6© ६6 88106 88 {1086 
0 ‰. 170 ग क.) 
तत्र गोभिः । “ अथैकोदिष्टमेकं. . . .परेतश्राद्ध “मिति । 
-- तत एव . . , .कुंरुते ' इति गोभिलमूत्रे । ~ 


-तथा हि “सूर्य्याचन्रमसोयः. . . . सामावास्या" इति 
गोभिलात्‌ । (व6 86 98 ६6 187 पृघ्०#, ००. 2 
0 4.1.) 


--तत्र गोभिः । पूर्णे. . . . शतं समाः इति । 


--तया हि 'प्रागावतेनादह्वः कालं विद्यात्‌ ' इति गोभिल. 
गृह्यसूत्रेण | (१6 806 &8 ६06 णत्‌ तृप्र, ० 2. 16 
गण वण.) 

-- परवचनं गोभिलश्राद्धसूत्रभाष्यकृत्तापि छिचितम्‌ । 


तत्र गोभिलः 1 “अत ऊध॑संवत्सरे . . -प्रतः स्यादि 'ति । 
(१6 88716 88 ४6 तृप, ० 7. 11. ग वक.) 


त्र गोभिलः! “अथाभ्युदयिके . . . ` प्रयुञ्जीत " इति । 


--व्यक्तमाह गोभिकमाप्ये यशोवरघृतवचनम्‌ । "कृत्वा. . . 
मन्तम्‌ ' गोभिलानुक्तस्यान्नप्राखनस्याप्यनेनाभ्युदयिकश्राद- 
. . वत्तं प्रतीयते 1 
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३. दाप्णा्भवि 


. क्रममाह गोभिलः । सव्यं . . . . तथा कल्प्यते  । 


(= . 196 [9० पृप०१.] ग 3.ग्‌.) 


, -आचमनानुवृत्तौ गोभिलः । “नान्तरीयैकदेरेन कल्पयित्वौ- 


तरीयकम्‌ ' इति । 


--गोभिलः। 1 त्रिराचामेत्‌. . . .कर्णाविति ' । 
(श्ण ४06 88706 28 {6 वृप्०, 00 1. 240 ग 37.41.). 
--एतत्परमेव “ अन्ततः प्रत्युपस्पृश्य शुचिः" इति गोभिल- 
सत्रम्‌ । 
--तेषान्तु ' वैश्रवणाय . . . . चौपजाय " इत्यन्त. . . . गोभिखेन` 


त्पंणाभिधानात्‌। " आप्कवने तु सम्प्रान्ते तर्पणं . . . स्नान~ 
मेव वृथा भवेत्‌ ' इति गोभिीयवचनाभ्याञ्च । 


--उपवीतित्वं . . . . गोभिलः 1 दक्षिणं . . . प्राचीनावीती 
भवति ' इति । 


--गोभिलः। “गोत्रं. . . . दत्तमक्षयम्‌ * । 
(6 6806 28 16 वृ. ०४ 7. 208 ग ऽप.) 


--अत मन्तेमाह्‌ गोभिलः । "ये चास्माकं. . . .नोदकम्‌ ' । 


---" नमो ब्रह्मणे. . . . चे स्येव मन्तरेणोपस्थानमुक्त्वा गोभिकले- 
नाग्नि. . . . तपणमभिधाय ततः ! प्रत्युपस्थानं . . . जप्त्वा " 
इति सूत्रान्तरेण गायत्रीजपरूपोपस्थानमुक्तम्‌ 1 

--गोभिकः । “कदाचिदपि. . . .पापेन किप्यते  । 


--प्राणायामादि. . . . . गोभिलः । ‹ तथातः सन्ध्योपासन- 
विधिं. , . ते श्रोत्रिया भवन्तीति ' । 


--महादाननि्णैये गोभिलः । ‹ उत्तानेन. . . . जृहुयाद्धविः " । 
(16 88106 &8 6 ¶ृप्र०४. ० ए. 98 ग 7.7.) 

--बरीना पूर्वापरयोः सेकमाह गोभिकः । ‹ सर्वेषामुभयोरद्धिः 
परिषेकः ' इति । 

--पितृवल्य. . . . दानमाहं गोभिः । "तर्थतद्‌ . . . पितृभ्यो 
भवति ' । 


--एतत्समानार्थं . . . गोभिः । ˆ भुञ्जानेषु, . . . तयो- 
` च्यते ' । 
--! नस्यं दधाति. . . . - संविष्टाया ' इति गोभिकस्मरणात्‌ । 


~ 


(3 2.4 एम ^ 0.44 8 पछ छ 888 70 78 ८01050988088 


2.4 ७०४१. 
2. 469 = 1/1/9 
2. 521 == 
7. 597 = 
यन. ५०४४. 
2. 660 = 2/8/8 


7. 661 == 2/8/16 
7, 671 = 


न. |£. 9111 
7. 788 = 1/5/5 
७. 740 = 

7. 744 = 1/1/3 


2. 155 = 1/6/7 


2. 765 = 1/8/7 


7. 814 = 

7. 851 = 

0.7 ०0४. 

+. 858 = 1/1/9-10 
+» == 1/418-42 
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 „, = 1/538.54 


0. 859 = 1/518-52 


4, एप्त 


-- यज्ञोपवीतिना. . . -ङत्यम्‌ * इति गोभिरौक्तम्‌ । 
--स्मृतिसागरे गोभिः । ` "कर्णे. . . .ब्राह्यणादयः ' । 
--स्मृतिसागरसारे गोभिः } “मृष्कमोषकरो . . -साक्षाष्रधी 
भवेत्‌ ' । । 
5. वणि 


गोभिलः । “जननाद्‌... . . नामघेयकरण "मिति । 
--गोभिलः । अयुग्दन्तं. . . . . स्त्रीणामिति ' 1 
--गृहमुपक्रम्य गोभिलः । “वर्जयेत्‌ . . . .मृडुम्बराः* । 


6. शशक्षा 262क.0 


--यथा गोभिरः ! " पक्षान्ता . , , . यष्टव्याः ' । 
--गोभिखोऽपि । `“ आवर्तने . . . . परेऽहनि ' । 


--गोभिलेनापि ! उदगयने . . . . कारं विचयात्‌ ' इति । , 
(8४1 #6 88706 88 #6 पत्‌ वपा. ०1 %. 10 ग 
व्रण. कणत ४6 वपा, 0 2. 291 ग 8.1.) 
--यथा गोभिः । "सूर्य्य. . . . सामावास्या ' इति । 
(= 18 पृण, भ ए. 2 ० 7.7. भत्‌ 7. 282 ग अ.) 
--तथा च गोभिलः! ` सूर्य्याचन्मसो्यैः . . - सा पौणेमासी ' । 
(106 8806 98 76 त्‌ वृप्०६, ०४ ‰. 2 ० 1.7. धत 
६6 वृण, ० ए. 85 > 7.1.) 
-गोभिलमटूमाष्ये श्रुतिः। "गृहमेधी 
इति । 


--' यदहूर्वा वृद्धिरापद्येत ' इति गोभिरूत्रेण । 
06 8806 88 ४06 187 वृ, ० ए. 10 9 क.) 


५. पुरातनैर्वा ' 


¶. 8808 


--तद्िधिमाह्‌ गोभिलः । "अनुगुप्ता. . . सर्वत्रेति ' ! 
--गृह्यासंग्रहे गोभिल्युचरः। ` प्राडनीचं , . . . समम्‌ ' । 


--गृह्यासंग्रहः 1 “इन्द्रेण. . . . तदर्यमुपलेपयेत्‌ " इति । 
(019. 16201048 19 ©.8.} 


` --गृह्यासंग्रहः । "उत्कर. . . स्मृतम्‌ ' इति । 
1 ~) 4 । ~) 


(018, 76201965 7 ©.8.} 
--गृह्यासंग्रहः । ‹सव्यं भूमौ , . . . निघापयेत्‌ ' । 
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२. 871 = 1/8/1 
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?. 873 = 1/3/1-5 
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2. 876 = 1/9/27-28, 
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2. 877 = 1/8/11-19 
२. 878 = 1/3/11 


ए. 878-9 = 1/9/27 
२. 879 = 1/8/26-29 


472 एप ^--00एषाा. - , ९ „. . 16- 


--अग्नि. ... गोभिलः । . “ओं भूर्भुवः. . . . ्रणयन्तीति "1 ` 

--गोभिकः। “अग्रेणाग्निं... . .परावसुः इति । -अप... . 
चेष्टेदित्ति। .. 
(116 88706 88 6 वृप्र०४. ०४ 1. 94 ग ग\.¶.) 


-- तत्र गोभिलः! " अथोदुखेल , . . . . . प्रत्यभिधारयेदि ति । 


-तदाह चतुथं प्रथमकण्डिकायां गोभिः! “ पचादग्नर्भूमौ 
. . . . प्रतिस्थाप्य ' इति । । 


--' अग्निमुपसमाधाय . . . .न्यच्छादयन्‌ ' इति । 


--गोभिरः। “ अथेध्मान्‌ . . . .पालांसान्‌ (°शान्‌ ? } वे "ति। 
--गोभिलः।! "बहिःसु. . . .अमन्त्रकम्‌ ' 1. . . आज्यमाह्‌ 
गृह्यासंग्रहे । (अग्निना... . . . विधीयते * । 


--संस्कारविधिमाह गोभिलः । ‹ ततः एव . . . वैष्णव्यौ ' इति । 

--गोमिलः! “अथैने... .पूते स्थ" इति)... .गोभिरः। 
संपूयोत्पुनात्युदगग्राभ्यां . . . . रदिमभिः स्वाहा ' इति. . . 
. . .गोभिलः । “अथैतदाज्यमधिश्चित्य . . . . भवती 'ति। 

--गोभिरः । " पुरवंमाज्य . . . . स्थालीपाकः ' इति । 


--पाण्याहुततौ तु गोभिलः 1 “ उत्तानेनैव . . - जुहुयाद्वविः ' । 
(व© 8क्षपा6 88 {76 वृप्र०४. 00 7. 98 0 वग, 90 
70. 420-1 ग ^...) 
गोभिलः । “अग्निमुपसमाधाय. . .होमीयम्‌ ' इति ।. . . 
. . चतुर्थप्रपाठकीयप्रथमकण्डिकायां गोभिलः । "वैरूपाक्ष 


. . , .द्धोमानामिति ` । 

--गोभिलः। "काम्येषु... त्यादिकः'।....स एव। 
तप ४ च्छृसेत्‌ ' । 

--गोभिकः । “आज्याहृति. . .गोदाने' इति |... ... 
गोभिलः । “ यद्युवा . . . जुहोतीति ' 1 

--गोभिलः । “अथ स्विष्टिकृत . . . हरेदिति ' । 

--अत्र गोभिलः । समिधमाधाय. . . . मन्ते विदोषः" ।. . 


. .गोभिानुक्तमपि तत्परिरिष्टोक्तं कुर्य्यात्‌ तद्‌ यथा 


1 


“यत्र. . . .स्मृतः' 1. . . .तथाच गोभिकः। (महा... 
चतुर्थीमिति ' । 
--तथा च गोभिलः । “आच्या. . . . होम इति ' 1 
गोभिलः! ! समिघमादाया . . . . चक्षत इति ` । 
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 --तथा च गोभिलः .।. " अपवृत्ते . . .शान्त्य्थमिति ` । 


- तथा च चतुयंप्रपार्के दशमकण्डिकायां गोभिलः । “उत्तरतो 
. . . .पृत्रवाससा ' इति 1 . . . . मन्वमाह्‌ स एव । ‹ इदमह्‌- 
. . . .मदैयन्तः स्युः ' । 


, -अ्हणप्रकारमाह स एव 1 "विष्टर. . . . निर्वेदयेरन्निति ' \ 


-- तत्सम्भवे गोभिलः 1 “मधुपर्क. . . कास्येनेति " 1 


-गोभिलोऽप्यागमनमात्र एव॒ वरार्हणमुक्तवान्‌ 1. . . . . . 
“या भौपवी. . .विरति ` 1 
गोभिलः । ˆ सव्यं . . . . . -पादमवनेनिजे”. . . . . । 


गोभिलः।  पूरवेमन्य. . . .शेपेण” 1... -गोभिलः। 
ˆ अन्नस्य राष्टिरसि ” इति 1. . . -गोभिलः 1 "यदो... 


माचामेत्‌ ' । 
--गोभिकः। ˆ यदासो . . , .गृह्ीयात्‌ * 1. . . . .तया । 
"यसो . . . वेहीति तरिः पिवेत्‌ ” । "तुष्णीं चतु्थेमिति  । 
- तथा च गोभिलः । “याचान्तोदकाय. . . .मन्त्रयेदिति * । 


-तव्र गौभिकः। पुण्ये. ... दारान्‌ कुर्वीति" 1... . 
एवम्‌ * उदगयने . . . . विद्यादिति ' तस्यैव सूत्रान्तरेण । 
(06 ‰त वप, श०8१ 1त€णतरि८व्य्‌ प्य € व्ण, 

0 2. 744 0 21. त्‌ [भृङ्ग 06 88706 88 {6 


त्‌ वृप्०, ०0 2. 10 ग ऋ. 06 € वप्र, 0४ 
. 291 ० 8.7.) 


-तव गोभिः । “पाणिग्रहुणे . . . . भवति † 1. . .गोभिलः। 
ˆअय जनन्यामेको. .... ऽवतिष्ठते ' 1. . . .गोभिटः । 
^ प्राजनेनान्यः' इति 1. . . -गोभिलः । ‹ रामीपटार- 
मिग्ान्‌ . . . -पदचादग्नेः' इति 1. . . -गोभिटः । (तया 
दुदयात्मुत्रव्च "1... ."गथ यस्याः पाणिं... .साष्डृता 
भवति ' 1 

--तया "आहतेन. . . .तयर्चा ". . . .गौभिलः। 
„ . . .गन्ववयिति * 1 


-गोमिलः। “पदचादग्नेः. . . . कल्पतामिति 1. . . -" स्वयं 
. . . .वि्ति ' इति 1 . . . .“ दक्षिणेन. . . प्रभृतिरिति "1 
34 ° महाव्याहतिभिः पृथक्‌ । समस्ताभिवचतुर्यीम्‌ ' 

८. “त्वोपेत्य यवतिष्ठ्त' इति 1... 

अनुपुष्ठं. . . . गृहीत्वा ˆ 1 


“ परिवत्त 
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, पर्वा माता. . . .रोहा” इति ।. . . ." सकृत्‌ . . . . . 


नार्ययुपवृूते ' इति ।. . . , " अय्यंमणं . . .त्यत्तरयोः 1. . . 
“ हते पति. . . पितुभ्य ' इति । ॥ 

-- परिणीता. . . एव त्रिः" 1. . - “सुरण . . . . श्रूयात्‌ ° । 

-गोभिकः। ‹ तस्मननेतां.. . . आनक्षत्रदद्नात्‌ । 
पततीति * । 

- तत्र गोभिः । ‹यानमारोहन्त्यां, . . . जपेत्‌ ' । . . . . 
ˆअध्वनि. . ... परिपन्थिनः' इति ।  अक्षभङ्खे. .... 
रोहित्‌ ' । . . . .“ पाभिग्राहको . . . . जारोपयेदिति ' । . . . . 
† गृहङ्खतां . . . . प्रजायध्वमिति ` । । 

गोभिः । † अथातर्चतुर्थीकमं ' । 

गोभिलः । ! आहुतेराहृतेस्तु . . .ऽवनयेत्‌ ' । . . . . ' तेन 
एनां . . प्लावयन्ति ' 1. . . . "अर्ध. . . . इत्येके  । 

-गोभिलः। "यदा. . . . सम्भवकारः' । 

--गोभिलः। " दक्षिणेन. . . . सम्भवतः  । 

गोभिः । "तृतीयस्य . . . काः ' । 


-तत्र गोभिलः । “पर्चात्‌ . . . त्येतयर्चा 1. . . . * अथ 

, यथार्थम्‌ " । . . . . ' सक्देव . . . .जुहोतीति ' गोभिलसूत्रा- 
न्तरात्‌ 1. ..... “अथापरम्‌ ' । "प्रागुदीच्यां . . . . . . 
वैहायसीं निदध्यात्‌ ` । 

--' दृशदं . . . .अथ यथार्थम्‌  । 

-गोभिकः। “अथ सीमन्त. . .ऽष्टमे वा ` । 


-गोभिलः। "प्रातः. . . .वृक्ष इति ' ।. . . .“ अथ सीमन्त- 
मूर्ध. . . .स्वरिति तृतीयम्‌ * । 


-गोभिकः। “अथ वीर. . .त्येतयर्चा ' ।. . . * अथ पूरणं 
, , „ .यर्चा*. . . . 'त्रिःस्वेतया . . . सुमतय इति ” ।. . . . 
" कषर. . . .वेक्षयेत्‌ ' 1. . . . . ^ किं पदयसीत्युक्त्वा . . , 
वाचयेत्‌ ” 1. . . . "वीरसू. . . .सीरन्‌ ' । 

-- (गोभिलः ।) “अथ शोष्यन्तीहोीमः * । . . .' सुप्रसवे . . . . 

, पुच्छमभवत्‌ इति" 1. . . . . ^ पुमानयं . . .नामे ति । 

--गोभिकः । “यदास्मं . . . . स्तनप्रतिघानेन चेति । 

--गोभिकः। न्रीहियवौ. . .शुङ्काम्‌ ' 1. . . ." दक्षिणस्य 
, , ,इयमाज्ञेति ” । . . . ' तथैव . . . , सदसस्पतिमिति च * । 

, ,. . . "कृन्तत . . . दशरात्रात्‌ ' । 


4 एप्प णार ^+--608प्रा८. 9 


अत्‌, कणा ' ४ 
ˆ यथार्थं । गौर्दक्षिणा ' 1. - - जत्र गोभिकः। ' गभष्टिमेषु 


क न एभिविंवाहयेयुः " । ` 
ए. 929 = 2/10/7 गोभिलः । . " यदह . . . . समाच्छादयन्ति ' । 
2. 980 = 2/10/9-12, 14 -- क्षौमं शानं . . . . आविकं वैव्यस्य " 1. . . . . - गोभिलः । 


[ क 


एेणेय . . . -अजिनानि ' |. . . गोभिलः । “मुञ्ज... 
रसनाः' ।. . -गोभिलः । “पाणं . . . . दण्डाः ' । 
“अलाभे वा सर्वाणि सर्वेषाम्‌ ' 


7. 981 = 2/10/15-90 - गोभिलः । “ पूरस्ताच्छालाया . . . . भवति ' । 


गोभिकः। “अन्ने... . तिष्ठते"... ... गोभिलः । 
 उन्तरेणा , . . . दर्भेषु " 1. . . . " तस्य . . . . उपरिष्टादा- 
चाय्येस्य " 1. . . .गोभिलः । पप्ेक्षमाणो. .... महीति 


(016 180 पृण. 18 06 88106 88 76 18 वृप्रज४, गा. 
1. 928 ग 80.71.) 
2. 982 = 2/10/21-29 -गोभिलः । ` आचार्य्यो . . . . वाचयति ' 1. . . “को नामा 
# . , . इत्येके ' । . . गोभिलः । " उत्सुज्या . . . .गृह्टयम्यसौ " 
इति 1. . . -गोभिलः । "अथैनं . . . .वासाविति* ।. . . , 
° दक्षिणेन. . -ग्रन्थिरसीति ' 1. . . -गोभिलः । “उत्सुप्य 
. . . .भुव ' इति । 


ए. 988 = 2/10/30-84 --' उत्सृप्य . . . करन्‌ इति ' । . . . - दक्षिणेन. . . . . ह 
म्यसाविति "1. . . .गोभिलः। ‹सेव्येन. . . . मासाविति" 
, , , .गोभिकः। (अथैनं... .. स्वाप्सी 'रित्यपि । 


१. 984 = 2/10/38-37 - गोभिलः । "ˆ उदगग्ने . . , दर्भेषु  । . . . "प्रत्यङमानवको 
भ दर्भेषु" ।..... "अथैनं त्रिः... . . गोप्त्रीति 


7. 995-6 = 2/10/88-46 --गोभिरः । “ अथोपसीदत्य . . .ब्रवीत्विति ” 1. . . . ^ तस्मा 
4 „च ~ ऋक्‌शः इति ' ।. . . . ' महाव्याहूतीङ्च , . . . 
ओंकारान्ताः' 1. . . . " वाक्षंमस्मै . . . माकुर्विति" 1. . . . 

“अथ भैक्षं चरति" । “मातरमेवाग्रे. . . .स्युः'।.. 


9 


" आचार्य्याय. . . . . समर्पयति भोरिति ”। " तिष्ठत्यहःशेषं 
। वागूयतः ' 1. . . . - ˆ अस्तमिते . . . - महाषेमिति " । 
2. 987 = 2/10/47-50 त्रिरात्र . . . मवति ' । . . . . " तस्यान्ते . . चरः" । . . . - 
“यथार्थ । गौर्दक्षिणा ' 1 
„ = । -गोभिकः। "सव्रा. .... विदोषः ' । 
१. 988 = गोभिलः । “अथाप्लवनम्‌ ` 1 


४. 947 = 1/7/४ --चरश्द्रव्यमाह गोभिः । ‹ अथ हविनिवंपति. . .वेति" 


:80 ८८ अपण ^ 94 4.8 प णएएवणा7र588 70 18 222970088088 


1284; ७०११. 
-. 19 = 1/1/5 
0.4. &०४. 
. 192 = 1/1/6 
7. 1237-8 = 
पण्‌, 6०99. 
(6.8.) 


2. 154 = 1/68-69 


?. 155 = 1/8, 9?, 162 


7. 156 = 1/1108-112 


7. 167 = 


8.1. ००1. 


7. 305 = 


7. 308 = 


3, ४ 3 1 9 (-- 


8. 98686866 


--मवं तेष्वपि गोभिलेन . . . . विघानात्‌ "यथा सर्वाण्येवा- 
न्वाहाय्यंवन्ती ति ।. . ... . तथा च गृह्यान्तरम्‌ 1 "यत्‌- 
श्राद्धं . . . .यदन्वाहा्यं तदुच्यते" । अतएव. . . .सर्वाणि 
गोभिलोक्तानि !. . . .एवन्व गोभिलानुक्तेष्वन्ञप्रादानादिषु 

गोभिलगयेऽप्यन्वष्टकादिश्राद्धविघानात्‌ 1 तस्मा- 
देकादर्यादित्रते गोभिलगृ्यानुक्तत्वादविेषवचनाभावाच्व न 
वृद्धिश्राद्धमिति । । 


9. एतर्श्ाक त 


` -- गोवरं स्वरान्तं . . . .न मुह्यति ' इति गोभिखीयददौनाद्‌ । 


(वपा© 88716 98 © वुप्र०४, 00 1. 176 म (क ,) 
एवच्च “ सवण्यिवान्वाहार्य्य॑वन्ती ति गोभिलगृह्येण, 
ˆ यच्छोद्धं . . . . यदन्वाहार्य्यं विदुरवुवाः ' इति गृह्यान्तरे । 


(०६0 #7€ 0प्०४. ॐ6 6 88016 &8 {06 ४० वपम 
0 1. 19 ० 8.7.) ` ५ 


--तथादि " जुहूयाद्धवयेद्रं "ति गोभिलसूव्रेण विकल्पदशेनात्‌ । 


10. (18.18.20४ 


--कास्ये अग्निप्रणयनमाह गृह्यासग्रहे। "शुभं. ...... 
सर्वकर्मसु ' ॥ 

--अत्र च पाकाङ्खत्वात्‌ साहसनामानमग्निमाह गशृह्यासंग्रहः । 
“प्रायदिचत्ते . . . . विहितोऽनलः । 


--उपघातलक्षणमाह्‌ गृह्यासंग्रहः । ! पाणिना, , . . स्विष्टि- 
कृत्‌ ' ॥ 


--तया च गोभिलीयकर्मप्रदीपे । "त्रातारमिद्ध...,,. ५ 
परिकीर्तितः" 


11. प्रतत 


--' विकच्छः. . . . .पञ्चविवः स्मृतः" द्रति हरिकार्मधुत- 


गोभिखात्‌ । 


--ततः “कोष्ठे तु. , . .यमृतमक्षणे' इतति गोभिरीयपरि 
भापितम्‌ 1 


--* एतत्‌ प्रेतशराद्ध "मिति गोभिवचनात्‌ । 


9. (6,91.118 
7. 3168 = 


„ए 332 = 


. 2. 975 = 1/9/8-9 


6 
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छन्दोगानां गोभिलेन ' शर्मा तरयणकर्मेणी 'ति सामान्यतो- 
ऽभिधानात्‌ । 
--तच्वान्ते “ शम॑ . . . दत्तमक्षयम्‌ * इति गोभिख्दर्नात्‌ । 
` तथा च गोभिः । "गोत्रं स्वरान्तं. . .न मुह्यति ' इति । 


(16 8816 &इ 6 वपम, ०0 2, 176 ग वषग, ४० 
7. 111 2 एक.) 


--पिण्डपितुयज्ञे च गोभिलेन ‹ सव्येनैव. . . ते स्वधा' इति 
सूचतन्तुषु वासःप्योगात्‌ वाक्यरचनाविधानाच्च । 
न च ब्रह्मैव ( “वंक ? ) . . . . होते "ति गोभिलसूत्रात्‌. . . . 
वाच्यम । 
--अतएव दर्शादियागमात्रमभिधाय गोभिकेनापि “पूर्णपात्रो 
. . दद्यात्‌ ' इत्युक्तम्‌ । 
. साहसः” इति गोभिल्पूत्रकृत- 


1. 878 = 1/8; (७.8.) -- प्रायद्चित्ते विधृद्च॑व . . 
गृह्यासंग्रहवचनात्‌ । (एक्# 0 ४116 187 ¶००४. ०० ]. 99 
ग "ण, 6.8. ८6९08 विधिदचैव ण विधुर्चैव. ) 
12. रश्वुपाणता 65000868. ए४ 
ए.5.¶, 6०. 
2. 495 = ` -तन्न गोभिलेन तादुरापाठादशेनात्‌ । किन्तु “आवाह्य 
। आयान्तु न ` इति कात्यायनेन तुल्य एव गोभिकेऽपि सर्वेत 
पाठो दुरयते । 
. 13. एलर्भूणा्न$िदकफ 
70.2.71. ०00. ५ 
ए: 512-8 = 1/8/7१ --एकाग्नौ . . . .गोभिलः । `“ गणेष्वेके . . .भागाविति ' । 
14. वभदभ्षग्ादुर्र 
वनानण, 60. व 
9. 518 = --यथा गोभिः । “वृद्धिः. . . यवैस्तिलार्थं * इति । 
2. 521 = --गोभिरकात्यायनौ । "ब्राह्मणौ . . . विनिर्दिशेत्‌ ' । 
18. @0816008-ण§०४8व6९.78008 
८. तण. # , 
1. 588 = 1/62-640 (७.8.) - ग 1 “द्यूते. . . . समाचरेत्‌  । 
2. 584 = 1/1/9-10 -तमाह गोभिलः । "अनुगुप्ता. . . . सर्वत्रे 'ति । 
- == 180 पप्०४. ०0 0. 858 ग §0.¶.) 
| -- प्राडनीचादिदेशफलमाह्‌ गृह्यासंग्रहे गोभिल्पूत्रः । “्राड- 
1/608-612,/ 0.8. नीचं . . . . . समम्‌ ' 1... . . तत्करणमाहं गृ्यासंग्रहः। 
1/685-542 | ° इन्द्रेण . . . . मुपलेपयेत्‌ " 1. . . उत्करग्रक्षेपदेलमाह गृह्या- 
(क. २७०0०88 7 6.3.) संग्रहः । ' उतत्करं स्मृतम्‌ ` 1 


(= 116 198१ 66 वृ, 00. 1. 868 ० §70.क¶.) 


82. ^ परए ^ भ प^.*8 पण छपा) 588 70 18 27020288058 


0.४, 00011. 


2..588 = 1/1/11,.` = -अग्निस्थापनमन््माह गोभिलः । ' भूर्भुवः. णयन्ति ' इति । ` 
। 1/518-522 ° * . . ° भूमौ निघानमाह गृह्यासंग्रहः । " सव्यं... ... 
(0.8.) ` .. . समापयेत्‌ ' । तत्रकारमाह गृह्यासंग्रह (°हे ?) 


छन्दोगपरिशिष्टम्‌ 1 “जातस्य . . . . मुपवेशयेत्‌ ` । 
6 8 ४0 वपा. € 06 88706 28 6 $ 
0०४. ०0. ?. 859 ग 80.11.) 


7. 586 = 1/7; , -ज्वालनं मृखेनाह गृह्यासंग्रहः । † वस्त्रेण . . .सिद्धिभाग्‌- 

। र भवेत्‌ । समिल्तक्षणं तत्रैव । “नाड्गुष्ठादधिका. , . 
1/68-69 , विजानता... .तथा। "शुभं..... स्वकर्मसु ' । 

(6.8.) - * (व= अप्त वप, 18 ष्यङ्क १6 89006 28 {06 त्‌ 


पप्०४. ० 7. 99 ग वग.) 


2. 586-7 = 1/6/13-21 --त्रह्मोपवेशनप्रकारमाह गोभिः । “अग्रेणाग्निं . . . . जन्य- 
च्चेष्टेते ' ति 1 (16 8806 28 #1€ वृप्०#. 0 7. 94 
, 0 (व्‌, त ]. 862 ० $...) 


2. 588 = 1/892 --रत्नाकरे गृह्यासंग्रहपरिशिष्टम्‌ । “उ्धकेशो . . . .वामा- 
“ (6.8.) `  वर्तस्तु विष्टरः” ।. । 
(18 01 [0गत्ंठ ०णाङ 
ग 0.9.) .- 
2. 542 = ` --अग्निस्तरणमाह गोभिः 1 “अग्निमुपसमाधाय. . .-. 


छादयन्नि 'ति । (41087 #7© इ्ा€ ७ 96 186 वृण. 
0. 1. 868 ग 87.71.) 


?. 543 = 1/5/14 अस्मिन्नेव. . . .“ अथेष्मान्‌. . . पालाशान्‌ वे "तिं गौभिके- 
~ नोक्तानाम्‌ । (व= 8०९ 28 {© त्‌ वृप्रण. णा 


#॥ 


?. 868 ० 8.ग.} 


ए. 548-4 = 1/5/14 --" अथेष्मानुपकल्पयते ' इत्यनेन सूत्रेणोक्तं तेषु. . . . भवेदिति 
विवाहोत्तरगोभिटोक्त. . . , विपदि तक्षिमित्तके हीमे 
ˆ छौकिके . . -पञ्चसूनापनुत्तये ' इत्याद्युक्त. . . . . निवृत्ति- 


` रित्यर्थः । (06 188 वृप्०४, 28 [ष् ० ॥06 पृण०४, 0 
7. 543 7 ८.४.11.) 


7. 544 == 1/7/19, -गोभिकः। "वर्हिपि.. . .संस्करुरते" इति 1... .- 
बाज्यमाह्‌ गृह्यासंग्रहे । ‹ मग्निना. . . . विधीयते 1. . . 
1/7/21-28 ` संस्कारविविमाह्‌ गोभिः । "तत एव वर्हः. . कुस्ते ' 


इति 1. . . -गोभिलः । “गोपविम्‌. . . . वैष्णव्या 'विति। 
. . .गोमिटः 1 "जर्थने... .पूतेस्यः'। इति। `. 
(४० पत्‌, 87त ऋत्‌ 4 वप्त, = ४6 2०त्‌ #णत 30 
वृप्०६. ० ‰. 869 ग इण", 
त्6 5 वपम, = #ल€ 18 वृ, ० क. 870 गभ 
9.1.) 
68 


0. 60010. 
0. 5445 = 1/7/24-25 


1. 545 = 


1/8/1 


12. 547 = 1/8/1-5 


1. 548 = 
। ` 1/1106-112 
(6७.8.) 


ए. 649 = 1/8, 9, 160 
। (6.8.) 


77. 549-50 = 1/9/27-28 
(ए. 550 = 1/8/3-4 
, ए. 5651-2 = 1/8/11-19 


10. 568 = 1/8/26-29 


4 शापा 4--008प्ाा.५ ` -- - - 88. 


 , संपूयोत्युनाल्युदगग्राभ्यां ,.. . . रदिमिभिः " इति ।. 


` (0 88006 98 706 एत्‌ वण. 0 1. 870 9 §0.ग.) 


---गोभिलः। ˆ ^ अर्थने . . . -व्युत्सृजेत्‌ * इति ।. . . .गोभिलः। . 


` "अथैतद्‌ . . . . भवती "ति 1. . . . नास्तीत्याह गृह्यासंग्रहः । 
, - {तथा . . . विधिदेरितः” 1... .. गोभिलः । “पूवंमाज्य- 
मपर (° रः? ) स्थारीपाक ` इति । 
(त6 20 व्ण. 28 #ऋ€ 8716 &इ #€ $ते व्ण. ० 
0. 870 ग 81.71. 80 ४6 कध वप०४. 18 1वलपतिन्म 
फ ४716. पप्र, 010 0. 871 ग 870.त्‌.) 


--गोभिकः । “अग्नि. . . .होमीय "मिति । 
= 187 व्०४. ० ‰. 873 ग 8.) , ~ 


--चरटोमे विदोषमाह गोभिः । “ पर्य्यक्ष्य . . .वोपक्रमतः 
इति ।. . . .उपघातहौमकलक्षणञ्च गृह्यासंग्रहे। “पाणिना 
. . उपघातः स उच्यते ।. . . .न सृष्टिकृत्‌ ' 1 
(010. 64018 10 6.8.) 
06 2 वृण, 38 ४06 8806 88 {76 वृप्०#, ० 
‰. 156 ० एण) 


--गृह्यासंग्रहे गोभिलपुत्रः । श्रायदिचत्ते . . . विहितोऽनकः 1 

(एिव्ङ 06 8906 &8 76 वप्रा, ०० 7. 155 ० 9.1. 

29 ० 1. 378 ग 8.4. क्षणत्‌ एश ग 6 18 
0८०४. 00 2, 99 ग ¶"¶.) 


--गोभिलः । * आज्याहृति. . . . गोदाने ' इति । 

(व 6 88706 88 {06 187 वृ, ० 0. 876 ग 80.41.) 
--गोभिलः। 'यद्युवा. . . .जुह्वा जुहोती "ति । 

(6 88116 %8 76 ‰1त वप्र, 00. 7. 876 ग 81.41" } 


--यथा गोभिलः । "अथ स्विष्टिकरत . . . . हरेदिति ' । 
(व 88106 28 {116 वृप्र०४. ० 2. इषव ग 80.) 


-तथा च गोभिलः । “समिधमादाय . . . . चक्षत ' इति । 
(ध 816 98 16 वृप्र०४. ० ?. 879 ग ऽव.) 
, , . एदनन्तरं . . .प्रायर्चित्तं गोभिलेनोक्तमपि तत्‌- 
परिशिष्टोक्तं कृर्य्यात्‌ । तद्‌ यथा “ यत्र व्याहृतिमिर्होमः 
. , . प्रायरिचत्तविधिः स्मृतः ' 1. . . तथा च गोभिः । 
" समस्ताभिच्चतुर्थीमिति ` । । 


-तथा च गोभिलः । “ आज्याहृति. . . . कर्तव्य “मिति 1, . 
, . ततस्च पूर्णाहत्यां ` “मृडो नामे 'ति गोभिकर्पुत्रकृतछन्दोग- 
परिदिष्टात्‌ । 


84 860एप ८4.१8 गपफषन्रणश्षएऽ8 70 पऽ एष 50888078 , 


4“. 6000. 


?. 560 = 1/9/29, . ततया च गोभिलः 1 “ बपवृतते. . . .शान्त्ययं "मिति 1. . 
1/9/8-9 न च 'ब्र्मीवेकऋत्विक्‌ पाकयज्ञे सं (स्वयं? )होते "ति 


गोभिलमसू्रात्‌ . . . . वाच्यम्‌ । 
06 160 प ०. 18 {6 88106 &8 06 वृप्र०६, ०४ ]. 880 
र 87.74. अत्‌ ४06 20 वप्र, &इ 06 18 वृण 
। ०. 7. 875 ०7 9.¶.) 
7. 561 = 1/1/6 -गोभिलेनापि परिभापायामुक्तम्‌ “अपवर्गे. . . .यथा- 
- इक्ती "ति 1... .. अभिरूपमाह गृह्यासंग्रहकारः । “यत्र ` 
विद्या. . . . यद्यवस्थितः | 


16. 42 -ए०न्8{वतवा-पवण 
11.2.71. ०४. 
(७.8.) । न 
7. 616-7 = 1/62-642 -गोमिलयुत्रकृतगृह्यासंग्रहपरिविष्टे । “चूते . . . .समा- 
रमेत्‌ ” | (वल 8206 ४8 6 वृप्०#, ग 7. 598 ग 
| 0.9.41.) `" | । 
1. 620 = 1/68.69, ` -तया च गृह्यासंग्रहः। “शुभं... सर्वकर्मसु ' 1. . .अत्र ` 
1/88, 98, 160 च . . . -गृह्यासंग्रहुः 1 " प्रायदिचत्ते . . . . विहितोऽनकः * । 
(16 187 वृप्०४, 18 ध6 806 28 66 तृप्त, ०0]. 154 
ण न्‌. 90 28 #06 5त वण, ०० 2. 586 ण. 
८.0. 2० 06 20 वप्रा, 38 1तल्छर्रित््‌ का 9€ 
पप्०४, 00 7. 155 ग एव, ० [9 0 ४6 वृण 
० 1. 549 27 @.४ 7.) 
7. 622 = 1/1108-1120 ---उपघात . . -गृह्ासंग्रहे । " पाणिना . . . स्विष्टिकृत्‌ ' । 
(06 806 &8 ४06 वृप्०४. 00 7, 156 ग प्रा. 26 88 
6 @7त्‌ वृप्०४. ०४ 2. 548 ० ४.7.) 
2. 681 = -गोमिटः । “वृद्धि. . . . यवैस्तिखा्यं * इति । 
(0106 8706 88 € वप्र, ० 7. 518 ग च...) 


717. व उधष्यह 
(¢) 2110८570 


1. (मरक 


ग्र, क्तप्र 
7. 28-4 = 17. 145 --एवच्व " सहखन्तु. . . . . स्यते " इति मनुवचने । 
?. 24 = 72. 4 अतएव मनुः । “मृते भर्तरि. . . . मातुररक्षिता ' । 
„ == 7. 172 -अनुपनीतस्यापि. . .. . मनुः। “नार्भिव्याहारयेद्‌ ब्रह्म , 


2. 27 = 12. 2234 -यया मनुः । “यप्राणिमिर्यत्‌ . . . . . द्यूतमुच्यते ' । 


। + शप्र 4---04द्ठः  -- “- 86. 


वव, क्षण ४ त अ 
१.30 = 1.6  _ ~न भुञ्जीतो.......;.. , , .नातिसायम्‌" इति 
। ` मनुक्त, , .1 ५ । 
-. 98 = 1, 129 --* न स्नानमाचरेद्भुक्त्वा. . . . . जलाशये ' इति मनुवच (ने) - 
. नैकदाजसस्नाननिषेधाच्च । । 
„ = ` -ध्मेविन्नाचरेत्‌. . . . . पुनःपुनः ` इति मनुवचनाच्च 1 
?. 91 = ए. 98 --ततस्तु ' नियुक्तस्तु . ..: नेकविंशतिम्‌ " इतिं मनुवचनं . . . . 
विषयम्‌ । । 
2. 109 = `  -रक्तौ च मनुः... .. . "प्रभुः... .फलम्‌'। ~ 
ए. 117 = 77, 268 --मनुः। यक्तिच्चित्‌. . . . . . . मघासु च"|, , , .मनु- 
॥ वचने यत्किञ्चिदिति श्रुतेश्च । ` 
1. 118 == , --एवं मनुवचने  यत्किच्न्िन्मधुना मिश्र "मित्यनेन मधुमात्र- 
युक्तत्वमुक्तम्‌ । (ए ग ४06 वप्रा, प्ऽ१ &०९०९.) 
2. 159 = 7४. 110 --' त्यहं न. . . . सूतके ' इति मनुवचने सामान्यतो निषेधात्‌ । 
„ = ए. 108 --मनुनोल्कायां तथा विधानात्‌ यथा । "विद्युत्‌ . . . मनु- 
| रज्नवीत्‌ ' । 
„+ = 7. 105 ` -अङ्घादिषु प्रतिप्रसवमाह मनुः। "वेदोपकरणे. . .चैव हि") 
. 160 = 1४. 106 -- प्रादुष्छृते . . , . इत्याह भगवान्‌ मनुः ` इति मनुवचनं वर्षा- 
विषयम्‌ । (4 शाट ता. पट्डताणष्ट 7 [कणप.) 
?.161 = वभ, 129 --' न स्नानमाचरेदभुक्त्वा ' इत्यादि मनुवचनम्‌ । 
?. 162 = 1४.87 --न च "नेक्षेतोदन्त . . . . गतम्‌ ' इति मनुवचनेन वैधदशेन- 
निषेधोऽस्तु । 
2. 167 = 7. 1182 = --तथा च मतुः । “पिण्डानां (पितुणां ?) . . विदाः ' । 
„ =. 112 -- यत्तु ' पितृयज्ञन्तु . . . . मासानुमासिकम्‌ इति मनुवचनम्‌ । 
ए. 172-3 = 7177. 20 -' रात्रौ .......  , चिरोदिते * इति मनुवचनाभ्याम्‌ 
। (वचनात्‌? ) । 
1. 173 = 711. 266 --तथा च मनुः । ! कृष्णपक्षे. . . . . . तथेतराः । 
१. 174 = 1. 212 -- न दोन . . . द्विजन्मनः इति मनुना , . . विधानात्‌ । 
9. 177 = रा. 206  -~-न्युप्य पिण्डांस्तत . . . - साप्तपौरुषम्‌ " इति यथास्थानमनु- 
। (157 ०8 या) । वचनाभ्यां सहैकवाक्यत्वात्‌ इति । 
, 2. 178 = 1. 600 “त्रिराचामेदपः. . . . . - ततो मुखम्‌ ` इति मनुवचने । 


2. 182 = ए. 100 --मनुः । " दधिभक्ष्यञ्च. . . . . दधिसम्भवम्‌ ` । 


386 24 (प्तएक्ष^ अ24 ^ 8 फफन 00588 10 8 एए) ए0788058 


वृष्णा,  शण्प 
२. 188 = 7. 2488 . . . . =: दक्षिणां... . . पितन्‌ ' इति मनुवचनस्य च । 
(क्ण ए .2.) ४ 5 
. + = रा. 2५88 ००. .-मृनुना च ˆ आकाडक्च 'स्नित्यनन्तरं ' दातारो . . . जभ्युदीरयन्‌ ' 
` 7. 249८ इत्येव पठितम्‌ । 

2. 185 = 77. 269 :, .-तथा च मनुः । प्राचीनावीतिना. . , . दभपाणिना * । 

८ 2. .&प्डत ता 

[~ ५ [श्प । 

7. 189 = -तथा च मनुः । " पितृयज्ञन्तु . , . . . . मासानुमासिकम्‌ * । 

- ध (व06 88.116 88 76 8600त्‌ वृ, 00 2. 167 ग व") 

2. 191 = 7ा. 266 - ` * --चतुदंशीव्जेनमाह मनुः। “कृष्णपक्षे. . . तथेतराः ' इति । 

(006 88716 88 {6 वप्र. ० ]. 173 ग 71.) 
„ =. 22 --तथा च मनुः। "न द्योन...... द्विजन्मनः” इति । 

(706 88706 98 876 वप्०#. ०8 ‰. 174 ग 1.1.) 

>. 19 = 77. 196 ` -- शुचि. . . . . . .भयत्नेनोपपादयेत्‌ ' इति मनृक्त . . . . ! 
(श्पप् 76808 दक्षिणाप्रवणं ए दक्षिणाप्लवनं.) 

1. 224 = [7. 267 -मनूः। ^तिलै........ नृणाम्‌ ' । 

3. 225 = . ---" यक्ष... .. हविः ' इति मनुवचनेन । 

„+ ना. 24 -- मुन्यन्नानि. . . . . हविरुच्यते * इति मनुवचनविरोधात्‌ । 
(ष्यप्र 2.) 

7. 2265-6 = =», --अतएव मनुनैव श्राद्धप्रकरणे ! मुन्यन्नानि . . . हविरुच्यते ' 
इति । (1116 84706 88 {76 80९९.) ^. 

7. 229 = 177. 214 --मनुः। “पाणिभ्यां... .. उपनिक्षिपेत्‌ ' । 


ए. 229-30 = 77. 216-8 -- मनुः । ` गुणांदच . . . . प्रचोदयन्‌ * । 
(श्प 00168 ४6 60 ग ४6 &70र९ ¶ 11068 भत ` 
26808 9 [00700 & 81106 ताल द्णङ्ग.) 


2. 231 = 117. 269 -- प्राचीनावीतिना . . . . दर्भपाणिना ' इति मनृक्तेः । 

(106 88006 28 6 वृप्०६. ० ‰. 185 ग ¶ व") 
2. 241 = 7. 207 - - - न च † माचम्योदक्‌ . . . मन्त्रवत्‌ † इति मनुवचनं प्रमाणम्‌ । 
। (४ ए.2.) | 
2. 244 = 117. 248 --न च, . , "दक्षिणां... ... पितन्‌" इत्यादि मनुवचनेक- 


वाक्यत्वं तत्र प्रमाणमिति वाच्यम्‌ । (गा९ 89106 98 6 
18६ वृण, ०0 7. 188 ग 4") 


»„ = गा. 48 -- दक्षिणां दिदामाकाटक्षन्‌' इति मनुवचनस्य तथार्थतवे प्रमाणा- 
(प्य 7.8.) - - भावाच्व (एक ०7 ४० प्छ वप०४, 0 ‰. 188. 4.1.) 


प. (क्प 

ए. 244 = 111, 2488 ४० 
1, 2404 

0. 248 [-- 


9. 252 = 7. 266 
„ = 77. 21 


9. 264 = 7. 272 


7. 266 = रा. 270 
7. 268 = 


1. 278 = ४. 98 
१. 800 = ए. 188 


4.7. ` त्भा 
2. 328 = 7४. 51 
7. 329 = ४. 52 
„+ = ए. 46548 
१. 380 = ए..184 
?. ३84 = 7. 58 
` ए. 895 = 7. 62 
7. 349 = 
१. 368 = इ. 129 | 
+> == ‡. 92 धत 
¬. 94? (2 


00४) 


# 


› +र ^-^ पण `. ष 


~ मनुना ˆ आकाडकनन्‌ ' इत्यनन्तरं * दातार ' दति पठितम्‌ । . ..“ 
। (6 88706 88 16 86९00 वप्र, 00 2. 188 ग ग") 
--' दीपनिवपिकोऽन्धः स्यात्‌ ` इति मनुवचनाच्च । 
--तत्र चतुदंशी वजंनमाह मनुः । ' कृष्णपक्षे. , . , तथेतराः \ 
(वप6 इ्षा716 88 #06 पृप्०४, ग, 148 ग प्रन, %णत्‌ #€ 
0789 वृप्०४. ० 0. 191 ग 87.11.) 


--'न वरेन... . . द्विजन्मनः ' इति मनुवचनात्‌ । 
(वप6 8806 &8 6 तृप्र, 00. 2. 1474 2 ¶ व, भणत 
16 86600 वृप्०४, ०0 7. 191 ग 8.1.) 


न पत्रयज्ियो....... .विधीयते' इति मनुवचने 
निषेधात्‌। 


--रात्रौ...... चैवाचिरोदिते इति मनूत्त-प््युदस्त- 
कालापेक्षया । (ग 5916 88 †6 वपा, ग 
7. 172-8 77.71} 

-तथा च मनुः। (पिण्डानां... .. विदुर्बुधाः ' । 


(16 8४06 ४8 †#6 18४ वेप्मव्रिगा 00 7. 167 ण 
ए.) 


--जलादिस्परँमाह मनुः। ` विप्रः. . . . . कृतक्रियः 
--अथ " सर्वासामेकपत्नीनामेका . . . . . पूत्रवतीमेनुः' इति - 
मनुवचने । 
3, वाथ 


--मन्‌ः। ` मूत्रोच्वार०..... यथा दिवा । 
--मनुः। ! छायायामन्धकारे . . . भयेषु च * 
--मनुः। “ने मूत्रं... . , . विसर्जनम्‌ ' । 
--मनुदक्षौ । “एका लिङ्ग. . . . अभीप्सता ' । 
-्ाहष्यावरोघे मनुः । ' काय. . . .कदाचन ' 
--मनुः। “हृद्गाभिः. . . . . -स्पुष्टाभिरन्ततः 
--मनु-व्यास-वृहस्पतयः। "वृद्धौ . . . . प्रतिग्रहः" 
-- मनुः । “अशीतिभागं . . . .भवत्यथकिंल्विषी * । 
--मनुः । * सक्तेनापीह . .  . - वाधते  । 


--मनुः । ` सद्यः पतति. . . . तत्समाः ` । 
(क्षप २९९8 € ग्लाने प्रणष्ट 006 106 भत 9 78 
2 ४16 ‰त रला8€ तािलिश्णानिए.) 


88 ^ घए ^ ^ ^ 8 पणएणठणप 588 7० 78 एष ढ20888088 


८, 11:24 411 


?. 388 = इ. 104 ` ` मनुः । !जीवितात्यय. . . . . क्िप्यते ` । 
+, ` = ड. .1018, 1022, --अत्यन्तापदि मनुः । “ अवृत्तिकषिंतः. . . समा हि ते" । 
108 
(षध ए .8.) | 
ए. 958-4 = 7. 99, 100, --" महकनुवंस्तु. . . . . . . जीवनहेतवः" 1 
- 116 
` ए. 361 = 1४. 88 -- शिरःस्नातस्तु. . . . . . किच्न्विदुपस्पृरोत्‌ ' इति मनुवचन- 
मेतत्परम्‌ । 
2. 365 = 1४. 129 -- मनुः 1 "न स्नानमाचरेद्भुक्त्वा . . . .जलाशये ' । 
। . (06. 89716 28 16 187 वृ्० ० 7. 38 ग 4.) 
7. 366 = ए. 201 अतएव मनुनापि निपानकर्तुरित्यभिहितम्‌. . . -यथा । 
^ परकीयनिपानेषु. . . . निपानकर्तुः स्नात्वा . . . छिप्यते * 
2. 968 = 7. 278 --त्तदाह मनुः । ` "यदेव तर्पयत्यद्भिः. . . . पितूयनञक्रिया- 
फलम्‌ ' । 
2. 369 = 1. 201 --जतएव मनुना "स्नात्वा ' इत्यविरोषादुक्तम्‌ । 
9. 422 = -- मनुः । “अन्नं व्याहूतिभि. ..... अनग्निमान्‌ ' 1 
2. 424 = 7. 89. -- शुनाञ्च. . . . . . . भूवि ” इति मनुचचनेकवाक्यत्वात्‌ । 
(क्यप्च 76818 तास्लिल्ण्ङ,) 
ए. 491 = 1. 52 -मनुः। ` मयुष्यं. . . .द्युदडमुखः' 1 
2. 432 = 1ए. 62 --मनुः। ' नातिप्रगे. . . -प्रातरारितः' 1 
%. 483 = 11. 54 . - मनुः । " पूजयेदडानं . . . . वन्दयेत्‌ * 1 
(श्प गणा8 ६06 200 एत86 त्‌ 76208 #6 पिठ 
० > 0४ काफलिल्णव.) 
2. 434 = 1४. 58 -- मनुः । “स्वाध्याय. . . . पाणिमुद्धरेत्‌ ' 1 
9. 486 = प. 40 -ागृक्त. . . -दोषमाह मनुः! “आखस्यादन्न . . . . 
जिघांसति 1 । 
» = ए, 35 --उतएव मनूनेवोक्तम्‌ । “स्वाध्याये . . . . आात्महितेयु च ` । 
इति । । 
70. 4489 = ए. 4, ए. 5, --' गाठस्यादन्नदोषा 'दित्यनन्तरं मनुरप्याह । “गुनं 
ए 4, ए. 8-10 ...-. प्रमवाभणि चः1... वृथा... -हरवीपि च" । 
4. ˆ अनिर्द्ाया. . . . . .युभैः । 
2. 449 = ए. 158, 16, - मनुः । "मत्स्यादः. . . . - एकर्विदतिम्‌ † 1. . . -तया-च 
268-28, तत्रैवोक्तम्‌ । "मन्व॑स्तु. . . स्यितः" । इति । 
32-334, 35 


2त $. 36८ 


१ 


ल टाप्फाफ ^+ 89 


40, 0 


ए. 450 = ए. 362 -अतएव " नियुक्तस्त्वि 'ति मनुवचनं . , . . । 
५ `= ए. 58 --मनुः। "वर्षे वषं. . . . . पुण्यफलं समम्‌ ' । 
ए. 451-2 = ए. 207-9, --मनुः । "मत्तकरदातुराणाञ्च . . . . . वेकरात्रिकम्‌ ' । ` 
2118; 210, 
2120-9140, 
217-18, 2208, 
229-8 


1. 459 = ए. 24, ए. 26 --भक्ष्यमाह मनुः। " यत्किञ्चित्‌. . . .यद्धवेत्‌ ` । विशेष 
माहं स एव । † चिरसंस्थितमप्यादं . . . विक्रिया ' । 
(श्ण 76468 #6 187 1706 ग ४6 ‰त वप्०४. 


तर्पलिषन्णधङ.) 
0. 454 = ए. 126 -मनुः। !न्ीणि. . . . . प्रास्यते ' । 
` = (कंध .5.) । । 
ए. 455 = --मनुः। "द्रव्याणाञ्चैव, . , . , ,स्मृतम्‌ ' । 
0. 461 = ए. 65 --“ रजस्युपरते . . . . रजस्वला " इति मनुवचनैकवाक्यत्वात्‌ । 
4. एवक०भककर 
॥ 1 [श्प 
2. 469 = ए. 148 --मन्वत्यद्िरोवृहस्पतय आहः । यथा ' सुप्त्वा, , , . प्रयतो- ' 
| ऽपि सन्‌ ' । 

ए. 472 = उ. 186 -- ्रायदिचित्ते. . . . . . पुण्यजलारये ` इति मनूक्तेः । 
ए. 4712-8 = उ. 194-5 -यथा मनुः । † उपवासचशं . . , . , परिग्रहम्‌ ` । 
7. 473 = उ. 52. -- चरितव्यमतो . . . . निष्ृतैनसः ' इति मनुवचने . . . . । 
7. 474 = ए. 3730 --' संवत्सराभिराप्तस्य. . . दमः ' इति मनुवचने . . . , । 
ए. 479 = उ. 20१८ -तथा हि मनुः । “अवगूर्य . . . . . निपातने ' । 
४. 480 = शा. 9 --मनुः। ' शरीरजैः. . . .जातिताम्‌ ' । 
ए. 481 = उषा. 210 --अयमेव मनुना. . . .परिभाषितो यथा 1 "व्यहं... .. 
म प्राजापत्यं चरन्‌ द्विजः ' 1 

„+ = ङा. 212 --अतिकृच्छमाह्‌ मनुः । “ एकंकं . . . मतिङृच्छं चरन्‌ द्विजः ' 1 
1. 488 = 1. 226, --यथा मनुः । ` ख्यापनेनानुतापेन . . . .चापदि' । .... 

उ. 708 "यैत रपोहेते ' त्युक्त्वा मरणादीनामपि मनुनोक्तत्वात्‌ । , 
५ = ङा, 138 --हिंसात्मके. . . . प्रतिनिधित्वमाह मनुः । ! दानेन. . . . 
धः पापापनुत्तये ' 1 


१. 487 = इ. 232 --“ यस्मिन्‌ . . . . भवेत्‌ ' इति मनुवचनाच्च 1 
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1, भपप 
. 00. 5017-8 = 79. 152 
(ण ए .8.) 


क. 510 = ॐ. 410 


1. 11 = वा. 106 

एए. 613-4 = एता. 320० 
2. 515 = ए. 222 

2. 518 = ए. 137 


,„+ = "णा. 1342 


2. 519 = पा. 325 
„, = उ. 107-116 
7. 580 = पा, 242 


++ = पा. 230 
(पाध ए .28.) 


„ = प्रा. 293 
(४ 1.8.) 


क. 588 = (7. 60.61, 
7. 8 


7. 5235 = 7. 284८ 


1. 588 = इ. 618 , . ,. 
+ = रा. 64 


१. 540-1 = २. 11-19, 
क. 19८ 
8116 9 


7. 541 = 1. 210 


2. 549 = एए. 2180, 
1४. 229 


८ न 


-- मैत्रं. . . . . पूजनम्‌ ' इति मनुवचनाच्च । 


--एवञ्च “दूद्राणाच्च सधर्माणः... . . स्मृताः इति 
मनूक्तेः 1 ~ ९ 
--मनुरपि। “आर्षं. .... नेतरः" । 


-- धान्यं . . . . वधः इति मनूक्तादिदण्डम्‌ । 

--यथा मनुः । "क्रीत्वा. . . . वाददीत वा * । | 

--तत्रोपि “ चतुःसौवर्णिको निष्कः' इति मनूक्तनिष्कस्य, न 
ग्रहणम्‌ । 

-तथा च मनुः । “ पच्चकरष्णलको माषस्ते सुवर्णस्तु षोडदा ' 
इतिः । = 

---तत्र मनुना * गोषु ब्राह्मणसंस्थासु ' इत्यनेन . . . अभिहितम्‌ । 


` - तदाह मनुः। * उपपातकसंयुक्तो . . . निवेदयेत्‌ ' । 


--तथा च मनुः। “अनिरदैशाहा . . . . मनुरत्रवीत्‌ ' \- 
--पालकान्तरसत्तवे तु मनुः । " दिवा. . . . वक्तव्यतामियात्‌ *। 


--एवच्च ' यत्रापवर्तते युग्यं . . . . दमः इति मनुवचने । 


--तदुक्तं -मनुना। "अध्यापनं. . . . सूनादोषैनं किप्यते ' । 
सूनादोवैः “ पञ्चसूना . . . वाहयन्‌ ' इति स्वोक्तैः । 
--अतएव मनुः । * चिकित्सायाञ्च . . . . दमः । 
(भ्य २6०08 चिकित्सकानां ९.) 
-' अपण्यानाञ्च विक्रय ' इति मनुनोपपातकगणने पठितम्‌ । 


--“ अनादिता. , . . . . . नपक्रिया " इत्यनेन मनुना उपपातक- 


--चाण्डालायुत्पत्तिमाह मनुः । क्षत्रियाद्‌. . . .वर्णं- 
या (स? ) द्राः” । तथा । “क्षत्तु . . . , प्रजायते * । 
(थण २९७४त8 ६16 88््णयत्‌ वप्रा, तार्ण.) 

--' त्युं. . . . प्राजापत्यं चरन्‌ द्विजः" इति मनुवचनात्‌ । 
(76 816 28 {16 180 वप्त. गा 2. 481 ग 2.7.) 
--अन्यव मनुना प्रायदिचत्ताविक्यमुक्तम्‌ । तद्‌ यथा । 
“ राजान्नं . . . -ब्रह्मवचंसम्‌ * इत्यभिधाय ` मुक्त्वा . . ‹ “ 

विण्मूच्रमेव च 1 


^+ ^-^ क 2. , .. ` 91 


ध; षभ्णप् | 


। क. 542 = उ. 123 --सान्तपनेः . . . विधानात्‌ । यथा मनुः 1 जाति. . . . 
| अनिच्छया ` । र 
» नए. 22... --यथा. . -मनुः। भुक्त्वा... . . . विष्मूत्रमेव-च'1 
। (16 89716 88 ४6 20त्‌ पपा, ग € 188 हष्णपपु ९ 
1008 ६९९ ग 2.1. २००९६.) 
ए. 548 = शा. 174  . -- मनुः । “ चण्डालान्त्यस्तरियो . . . . साम्यन्तु गच्छति ' । 
ए. 548-4 = उ. 638 -- निन्दितान्नादनं तथा" इत्यनेन उपपातकगणे मनुना 
निर्दिष्टत्वात्‌ । 
2. 544 = इ. 169 - युथा मनुः । ` गुरुतल्पव्रतं . . . -ष्वन्त्यजासु च ' । 
ए. 546 = शा. 214 -पराकमाह्‌ मनुः ।  यतात्मनो . . . . सवंपापापनोदनः › । 
7. 547-8 = 7४. 216 > --यत्तु मनुवचनम्‌ । “ सववतां . . . . क्षपणं तयहम्‌ ' इति । 

- %22५ ति 
1. 548 = इ 1. 159 --तथा चोत्तारादपि. . .मनुः। “अभोज्य. . -रोधनैः' । 
10. 556 = उ. 150 ---उपनयने विशोषयति मनुः! " वपनं . . . . संस्कारकर्मणि ' । 

5. वङ०्ं8&6र४ 
0 (श्णप् 
7. 611 = 777. 10 --मनुः। “अव्यङ्घाङ्धीं... . .स्त्रियम्‌ '। 
„ = 7. 8-9 - तथा मनुः। “नोदेहेत्‌ . . . . भीषणनामिकाम्‌ ' । 
ए. 6117-8 = 111. 4804902 --फलच्च ‹ युग्मासु . . . . स्तिया: ' इति मनूक्तम्‌ । 
7. 648 = 71. 29 --मनुः। " प्राडनांभिवर्धनात्‌ . . . हिरण्यमधुसपिषाम्‌ ' । 
..681 = [. 38 --मनुः। स्त्रीणां. ...... धानवत्‌ ` । 
2. 688 = 7. 35 . -मनुः। "चूडाकर्म... ... स्मृतिचोदनात्‌ ' |... . . तथा 
च * चूडाकाय्ये . . . .- इत्यवगम्यते ' । 
(76 206 ए686 10 णत 7 किश्ाप्.) 
. 656 = 7. 122 --नाघीयीतेत्यनुवृत्तौ मनुः। ‹ रुधिरे . . . परीक्षते ' । 
7. 677 = डा. 286 -- मनुः । “ ओौषधान्यगदो . . . . साधनम्‌ ' । 


72. 16-7 = ए. 46-8 - व्यसनान्याह मनुः । * कामजेषु . . . गणोऽष्टकः ' 1 


6. (शकना 89{करधएर 


॥.।॥ (भपप 
2. 789 = शा. 210 तत्र विभागं मनुरप्याह । "सर्वेषामर्धिनो . . -दचैक- 
, पादिनः * 1 
2. 742 = ए. 182-8, -यथा मनुः । `“ मागेंकीषे . . . रिपोः * 1 व्यसनान्याह स 
पा. 46-8 एव । “ कामजेषु . . . . गणोऽष्टकः " 1 


(४6 86000 हप ग वप्त 18 ६06 876 88 
008४ वृप्०6त्‌ 00 0. १1९-प ग प.) 
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77. 799-800 = 117. 268 
(णा ६.8.) 


2. 802 = 717. 237 
9 = 111. 288 


7. 809 = इ. 209 
१. 833 = 1ए. 105 


2. 834 = एर. 1080 
7. 895 = उ. 296 


7. 896 = उ. 89.90 
?. 845 = 7. 266 


18) भणण 

ए. 7492-3 = णा, 1978- --मनुरपि 1 "युक्ते. . . . . रिपून्‌ यथा * । 
2008 (शप 76808 ताल ल्णङ्ग.) 

ए. 748 = ए. 210. , ,. ---कुष्टरिपुमाह्‌ स एव ! "प्राज्ञं . . . .वुधांः' 

ए. 747 =. 450 --यथा मनुः । ˆ ऋतुकाराभिगामी स्यात्‌ * । 

1. 188 = -- (अर्थशास्स्य मन्वादिप्रणीतराजनीत्यादिविषयस्य) यदाह्‌ † ` 
ˆ अनागमन्तु . . . .त्रिपुरुषागतम्‌ ° ।. . .“ अनागमन्तु . . . 
पृथिवीपतिः | 

ए. 191 = -- (स्वस्तीति. . . . - मन्वादिविरोघात्‌ ।) .“ यत्‌ सुखं . . . 
स्वस्तीत्यभिसंज्ञिता ' । 

„ = --यथा मनुः । “यदि विप्रः. ..... प्रमुच्यते 1 
ए. 798 = इ. 127, --अतएव . . . मनुः । “ धम्मेप्सवस्तु . . . प्राप्नुवन्ति च“ । 
(प्य 8.)  .-..-.. तया । ! वर्मोषदेशं. .... पार्थिवः" । तथा। 
पा. 272, ° शक्तेनापि हि. . . . वाघते ' । 
र. 129 (16 1४87 वृप्र०#. 28 {06 86 &8 ६06 187 वप्र 0 
१. 358 ० 4.7.) 
?. 795 = 7. 172 --अनुपनीतस्य. . . . मनुः । “नाभिन्याहारयेद्‌ ब्रह्य. . . . 


न जायते" 1 ^ 
(16 8916 88 {116 त वृ, ० 2. 24 ग व) 


--मनुनापि । " यत्किच्िन्मधूनामिश्वं , . . .मघासु च । 
इत्यत्र यत्किञ्न्विदित्युक्तम्‌ । 
(7116 876 28 6 वृ, ० ]. 114 ग व.) 


--' यदेवं भोजयेत्‌ . . . . निवपेत्‌ ' इति मनुवचने । 

त च “सहपिण्डक्रियायान्तु . . . . पिण्डनिर्वपणं सुतैः ' इति 
मनत्रचने . . . . वाच्यम्‌ । 

-- वेदोदितानां . . प्रायक्चित्तमभोजनम्‌ ” इति मनूक्तेन । 

--अतएव मनुनापि । " निघति , . . .जनध्यायानृतावपि ` 1 


. .मृतावपीत्युक्तम्‌ । 
--यथा मनुः ।! “विखत्‌. ...... श्लवे ' इति वस्त्वर्थः । 
(० 07 ४१6 2०6. पृप्०४. 00 1. 159 ग 1.4.) 
-मनुः । -“ गीषधान्यगदो. . . . . . साधनम्‌ ` । 
(व€ 8806 28 ६06 व, 00 1. 677 ग व.) 
--मनुः 1 “इह चामुत्र... .. . पञ्च वं * 1 


--! कृष्णपक्षे . . . . तयेतराः ' इति मनूक्त . . . - निपेवोऽपि नात्र 
सम्बध्यते । ति 
(© 82706€ 98 06 वृप्र०४.-@ ‰. 173 गा व, णत्‌ ४8 
४०० 18४ वपम ०१. 2. 191 ० 8.7.) 


॥ 8 (क्षप 
1. 854 = छा, 38 


, अनव, शक्ना 
1, 885 = 


2, 886 = 71. 27 


2. 892 = 7. 87 


¬. 898 = पा. 27 


„+ =. 3 


(गप ए 25.) 


(का ६.8.) 


7. 894 = 1. 288 
2. 902 = 1, 122, 1924-5 


(ध ए.8.) 


ए, 922 = 77. ॐ 


7. 926 =. 66 
1. 97 = शा, 190 


2. 980 = 17. 42-3 


„, ~ = 7. 45 
„ ` =. 46 
7. 984 = 7, 442 
+ ==. 64 
` ए. 985 = 7. 48 
2. 986 = 17. 50 
$ = 1. 49 
+ == 1.67 
` 9 = {, 186 
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--एवञ्च आत्मन्यग्नीन्‌ . . . . गृहात्‌ ' इति मनुवचनस्य । 


पृ. 9क्पूश्हयर 


--' गर्भवार्दुषि कृत्ये च नधिमासं विदुर्बुधाः ' इति मनु- 


वचनात्‌ । 

- तत्र दानात्‌ पूरवेम्॑णमाह मनुः । “आच्छाद्य . . .प्राह्मो 
धर्मः प्रकीतिंतः ` । 

--' आच्छा. ..... ब्राह्मो घर्मः प्रकीतिंतः ' । 


(1116 886 &8 6 80९७९.) 


--एवं ' पाणिग्रहणिका. . . . सप्तमे पदे इति मनुवचनं 


६ अतएव ‹ निष्ठे त्युक्तम्‌ । 
--मनुः। (ज्ञातिभ्यो. ....... धमं उच्यते ' इति । 


-सम्प्रदानाचैनमाह मनुः! `“ योऽचितं . . , . विपर्यये ' । 


- तथा च मनुः । “अभिवादात्‌ परं. . पूर्वाक्षरः प्टृतः ' । ` 
--यथा मनुः । ‹ चूडाकर्म. . . .भरुतिदर्शनात्‌ " इति 1 
(श्ना 16०8 शश्रुतिनोदनात्‌) 
(16 8816 28 {76 187 वप्र, ०0 . 658 ग वण, ) 


--' अमन्त्रिका तु. . . .स्त्रीणामावृदरोषतः ` इति मनुवचनात्‌ । 
--पितूमातरहितस्य . . . विषये तु मनुविष्णू । “येषां द्विजानां 


८ यथाविध्युपनाययेत्‌ ' । 
--तथा च मंनुः। "मौञ्जी... .. पञ्चभिरेव वा * । 
--मनुः। "ब्राह्मणो. ...... ध्मेतः ' । 
-मनुः। . ' केशान्तिको , . . . . नाग्निदूषिताः ' 1 
--' कापसिमृत्तरीयं . . , . . त्रिवृदि ति मनृक्तेः। 
--' मेखलामजिनं . . . . . . मन्त्रवत्‌ ' इति मनुवचनेन । 
-- प्रतिगृद्येप्सितं . . . . . यथाविधि ' इति मनुवचनात्‌ । 


-तथा च मनुः । “मातरं वा. . . .नावमानयेत्‌ ' । 
-तथा च मनुः । “ मवत्पूरवं... . . भवदुत्तरम्‌ ' । 
--तथा च मनुः । " समाहृत्याथ . . . -प्राङमुखः रुचिः 1 


-तथा च मनुः 1 " दरादाहृत्य . . .आदिताग्निरतन्द्रितः ` 1 
0षिध्णप २6808 °ताभिरग्निमतन्दरितिः.) 


9५4 २4७ ्रएप 6 पप ^"8 रए प्त 288 10 पाऽ एा70788078 


॥ कशषश्प 
४. 940 = 77. 4 ` ~~ गुरुणानुमतः. . . .. . लक्षणान्विताम्‌ ' इति 1 
8. एतथ † 
एन. [शश्ाप. 
2.7 = 7. 3 --अतएव . . . . सम्भवत्वमाह मनुः । ‹ सङ्कपमूकः, , .. 
(णाध) ए.8.) सङ्कल्पजाः स्मृताः ' 
2. 18 = प्या. 112 --रपथेऽपि मनुः । ˆ कामिनीषु... . . पातकम्‌  । ` 
(५ 1९.83.) ६ 
1. 25 = इ. 9 --अन्त्यजन्मगत स्त्यहेण दूद्रीमवति ब्राह्मणः क्षीरविक्रयी ' इति . 
। मन्वायुक्तः 1. ` 
9. 81 = 77. 7४ --मनुः । ` बरहमवच॑सकामस्य . . . . पञ््वभे ' इति । 
2. 38 = रा. 2722 . --' न पैत्रयक्लियो . . . . विधीयते ' इति मनुना निषेधात्‌ । 
(116 88116 ‰8 {6 पृप्०४. ०0 ]. 264 ग षन्‌.) 
1. 36 = ए. 158 -समभत्तंकायास्तु . . . .निषिद्धो मनुना यथा ! , ' नास्ति स्त्रीणां 
वि स्वर्गे महीयते ` । 
„+ =. ॐ पुत्रेषु भार्य्या. . . . सहैव वा ' इति मनुवचनाच्च । 


9. 59 = पा. 1845-1850 --अत्र ' पञ्चङृष्णरको , . . ,सुवर्णार्चत्वारः" इति मनूक्तम्‌ । 
(एध ङ्ग ४06 8816 &8 ४06 27 पृछ; 00 2, 518 ` 


ग.) 
ए. 67 = --' देवताथन्तु. . , . . मनुरब्रवीत्‌ ' इति वचनात्‌ । 
9. 87 = इ. 28-9 -- मनुः । ` विर्वैर्च . . . . वियते फलम्‌ " 
त 94 = 7. 58० -मनुनापि पञ्चसूनाविवरणे ‹ चुर्की त्युक्तम्‌ । 


9. एत्थ 


१) [शष्प 
ए. 106 = 7. 5 --मनुशातातपौ । “असपिण्डा. . . . मेयुने 1 
„ ल=. 9 --एवञ्च "आच्छाद्य, , . . . . ब्राह्मो धर्मः प्रकीतिंतः” इति 
मन्वादिवचने । 
(16 89706 98 #6€ वृप्०+, 09 ए. 886 पणत 892 
0870.) 


ए: 106-7 = ए. 227 --यत्तु ˆ पाणिग्रहणिका .. . . सप्तमे पदे ' इति मनुवचनं . . . . . 
अतएव ' निष्ठे (त्युक्तम्‌ । 
(1116 88.716 >8 ४76 189 वृप्०४. गी ‰. 893 ग 9.4.) 


?. 107 = गा. 43-4 --' पाणिग्रहणसंस्कारः . . . - शूद्रयोत्कृष्टवेदने ' . इति ` मन~ 
वचनान्तरेऽपि । 


, एष, [श्प 
. ए. 111 = ए. 188 


, 2. 114 = ड. 142 
ए. 121 = ए. 109 


7: 124 = 1. 89 &त.. 
1. 88 


ए. 128 = 177. 37८ 
0. 128-9 = 1. 388 


?. 129 = 777. 4 

| ,, = व्र. 670 
(0 ६.8.) 

2. 129 = 72. 97 


ए. 190 = ए. 297 


2. 138 = 7. 35 


ए. 189 = 1४. 234 
1. 140 = 1. 98८ 

% = 1. 34 

1. .145 = 1. 4्ण 
1. 147 = र. 11, 

क. 13 


1. 149 = [17. 82-94 


# == {डइ. 46 
9. 150 = 7. 64-5 


4 टाप. ^-^ 7 | 96. 


, श शूद्राणां . मासिकं . . . . . द्विजोच्छिष्टस्य भोजनम्‌ ' ` इति 


मनुवचने ।` 


` - गोत्रछक्थे. . . . ददतः स्वधा ' इति मनृक्तेः । 


(रिक्ष - क्वचित्‌ णिः सुतः ॐ ४16 15 1706. ) 


--शूद्रतुल्यानाह मनुः । "गोरक्षकान्‌ . ४.. . शूद्रवदाचरेत्‌  । 

-य्रत्तु मनुवचनम्‌ । ‹काम. . . गुणहीनाय किचित्‌ ' । 
इति मनूक्त . . . . विषयम्‌ । अतएव गुणवते. . . . . . 
देयेत्याह मनुः । “ उक्कृष्टायाभिरूपाय . . . . दद्याद्‌ यथा- 

 विधि'। 

-- दश पूर्वान्‌ . . . . ञ्चैकविंराति "मिति मनुव चनसमानाथंकम्‌। 

-- प्रसह्य कन्याहरणं राक्षसो विधिरिष्यते ' इति मनुवचनात्‌ । 
(भ्ण २९९०8 विधिरुच्यते.) 

--छलमाह मनुः । ` सुप्तां . . . कथितोऽष्टमः ' । 

--घृताभ्यक्त . . - मनुः । "यस्या भ्रियत . . . सङृदृतावृतौ ' 1 


--“ कन्यायां . . . कन्यानुमन्यते › प्राग्वचनं मनोरपि । 


--मनुः। “मङ्गलार्थं. . . . सप्तमे पदे ' । 
(शप्र 0108 006 180 एला86 900 ४06 206 एलाऽ6 15; 
06 88116 28 06 16 वप्त, 0. 7. 898 ग 80.71. 
पत्‌ 98 76 वृप्०४. ०. (0. 106 ण तक.) 


--मनुः । ˆ अद्धिरेव. . . . काम्यया * । 


--मनुः। "येन येन. . . प्रतिपूजितः ' । 

--अतएव मनुः । † आददीत . . . . ददत्‌ ` । 

--यत्तु ' चतुरो. . . . वैदयशूद्रयोः ' इति मनुना . . . विषयम्‌ । 
--' सकृदंशो . . . -सङृत्‌ " इति मनुवचनात्‌ 1 


--मनुः। “अथस्य. . . . पारिणाय्यस्य रक्षणे ' ।. . . . . 
“पानं. . . . दूषणानि षट्‌ † 1 


--' नोहेत्‌ . . . . . . . - नान्त्यपवंतनामिकाम्‌* इत्यादिना 
निषिद्धासु । 
(9४ ° 906 20 वपा, 00 1. 611 ग च.) 


-- मनुः । “न निष्क्रय. . . . विमुच्यते ' । 


[1 


--यत्तु "ओघवाताहृतं. . . प्रसवं प्रति ' इति मनुवचनं तत्र . . . 
परम्‌ । 


96 ^ 6प्एफ ^ ०८ ^..8 -पएफगण7र88 70 साऽ छापा? 08880758 


10. श्भा ड 


क, - श्प | 
2. 165 = 72. 215 . --मनुः । - ' भ्रातुणामविभक्तानां . . . कथञ्चन * । 

५ = 1. 209 --यथा मनुविष्णु । ‹पतृकन्तु . . . . स्वयमजितम्‌ * । 
. 169 = 1. 165 --अत्रापि विदोषमाह मनुः! ‹ओरस. . .भागिनः* । 

„ = ड. 162 --मनुः । यद्येक. . . . नेर्तरः ' । । 
क. 170 = 7. 105 यथा मनुः । “ज्येष्ठ. . . . पितरं तथा ° । 

= £ ८ 1 - | 
2. 171. = 15. 207 यथा मनुः । ` भ्रातणां यस्तु. . . . जीवनम्‌ ' । 
7. 178 = ए. 167  -मनुः। ' कुटुम्बाथं . - . . विचालयेत्‌ * । 
(णयना 8.) ~ 

,„ = ए. 166 -मनुः। ग्रहीता. .... . स्वतः " । 

2. 180 = एग. 4162, --यत्तु “ भार्य्या पुत्रश्च . . . . स्मृताः * इत्यत्र. . . तद्वचनोत्तरा्े , 
पा. 4168 “यतते. . . तस्य तद्धनम्‌ " इत्यनेन ।, 

. 182 = 7. 47 --' सकृदंशो . . . . . सकृत्‌ ' इति मनु. . . वचनेऽपि । 


(व 88016 98 16 वृप्०४, ० 1. 145 ग तना.) 


172. 188-4 = 0६. प्रा. 7-8--तथा च मनुः । ' राजा. . . - दण्डमेव च ' । 
(= २8]. 1. 35-6) 


2. 184 = 1. 200 --मनुविष्ण्‌ । “पत्यौ. . . . पतन्ति ते" । 
(का 11600.) 
2. 185 = 12. 1398 . --" दौहित्रोऽपि . . . . . पौत्रवत्‌ इति मनुवचने । 
7. 186 = 1. 1812 ` --व्यक्तमाह मनुः । ' मातुक्व . . .कुमारीभाग एव स  इति। 
„ = 12. 198 --यत्तु मनुवचनं ' स्त्रियास्तु ( “यान्तु? ) ... . वा भवेत्‌ ' इति । 
कि ` --तदमावे पूत्राधिकारः " दुहितुणामभावे तु. . . तद्भवेत्‌ " इति 
मनुवचनात्‌ । ॥ ॑। 
„ = 12. 1967 -यथा मनुः। "ब्राह्म. . . .स्तदिष्यते'। | 
2. 18 = 1. 188 --' सर्वासामेकपत्नीनामेका . . .पृत्रवती्मनुः* इति मनुस्मृतेः । 
(6 8816 88 #16 तप०४, 00 2. 300 ग अ.) 
„+ = 13. 186 अत्र “त्रयाणामुदकं , . , . नोपपद्यते * इति दायभागप्रकरणीय- 
मनुस्मृतेः । 
2. 191 = 12. 85 --ज्येष्ठत्वमाह मनुः । “यदि स्वाङ्च. . . वेश्म च ` । 
„+ == 1. 133 --पौत्रदौहित्रयोककि . . . . देहतः ' इति मनुवचने । 
(पध) ©०९,) # 
2. 192 = ड. 211 --व्यक्तमाह मनुः! “येपां . . . .न दुप्यते ` । 


7. 192-3 = 1. 212 -- केषाम्‌ . . . -स एव । ! सोदर्या. . . सनाभयः ' । 


१/५ | प 

0. 198 = 1९, 166-¶ 
(ण) (र .8.) 

~, =. 119 


1. 195 = 1. 1860187४ 
(४ ए .8.) 


एक. ॥ 11:14 (| 
, ए. 108 = पा. 20 


` 2. 199 = ए. 11 भ्त 
शा. 111 


9. 200 = ए. 28 
„ = ए. 189 


ए. 211 = जा. (74थ 
+» , = ए. 69 
>» = पा. 76 
1. 215 = णा. ण 
(प्प 1.8.) 


40 ^-^ 9१ 


--तथा च मनुः । † समवर्णासु, . , . .पुच्ररातं भवेत्‌ * । 


--तथा हि "ज्येष्ठस्य विं. , . -यवीयसः ' इति मनुना. . . . 
उद्धाराभिधानात्‌ । 


--द्विजन्मनामपि उद्धारनिरासाय समांशता मनुना विहिता 
ˆ समानं समवर्णास्वि 'ति वचनमभिधाय " दिभ्रकारो. . . . 
समांशकल्पना ' इति । 


तत्र "त्रयाणामुदकं. . . . नोपपयते ।. . . . हरेत्‌ इति 


मनूक्तात्‌ । (1060 79868 मवेत्‌ {ण हरेत्‌.) 
(एष्व ५06 88106 88 1116 20 वप्रा, ०0 ‰. 187 9 
0.17.) 


11. पङक्रभोद्वदफरड 


--मनुः । (जातिमात्रोपजीवी . . . . कदाचन । नाध्यापयतिं 


„ , . . स्मृतः! 1 (कपप छण ४ ४ चत 1106 96 
२6908 कथञ्चन 7 कदाचन.) 


- तथाविधा. . . . सभात्वमाह मनुः । “यस्मिन्‌ देर . . . . . 
सभां विदुः' । विरत्‌. . . . परिषच्छन्दमाह स एव । 
“जैविद्यो..... परिषत्‌ स्यादशावरोः ' । 


--मनुः। ‹ धर्मासनं . . . . आरभेत्‌  । 

--मनुनारदनौधायनहारिताः । "पादो . . . निन्यते ' 1 

---तच्र साक्ष्यमाह मनुः । `“ समक्षदर्दनात्‌ साक्ष्यं श्रवणाच्चैव 
सिध्यति ' । 

--" अनुभावी, . . . साक्ष्यं विवादिनाम्‌ ' इति तदचनान्तरात्‌ । 

--अतएव मनुः । ' यत्रानिरुढधो . . . . यथाश्रुतम्‌ ' । 

--तदाह मनुः । † एकोऽप्यलृन्धः साक्षी. . . .ये वृताः ' । 

(षिण 76808 एको लृन्धरस्त्वसाक्षी ०.) 


17. 2145 = ए. 68, 698,-- मनुः । स्त्रीणां साक्ष्यं . . . . पातकैः" 


70, 87-88 
?. 215 = ए. 89 


2. 218 = $]. 9 
॥ 


---तदाह मनुः । " बाह्यै. . .... चेष्टितेन च! । 


ब्रह्मघ्ना (घ्नो?) . . .. . . मृषा * इति मनृक्तं॒दुषणं 
सत्फलञ्च (सत्यफलञ्च? ) " अदवमेधसहसन्तु . . . . . . 
सत्यमेवातिरिच्यते ' इतति मनुनारदोक्तं श्वावयेत्‌ । 


(७ 86000 -₹€8९ 28 एष्ट 7 श्प एण 38 
क्च. 4/211.} 


98 २.4 ७क्रण 30.84 28 एएग्पया०२२०88 ०0 छ78 एार07501888018 


॥ (१ 
7. 229 


पक्नाप् 
== (7. 147 


ह 


ए. 298 = एता. 118, 1148 --मनुः 1 


1. 29 = ए. 111-2 
9. 231 = ए. 51 


+, = 15. 288 
 » = णना. 168 
ए. 282 = ए. 167 
9, ल्प | 
१. 244 = प. १8 
?. 24५ = ए. 8 

- 7. 246 = ४. 78 


ए. 248.9 = ए. 38६४ 


ए. 252 = 1. 180 
1. 284 = ४. 780 
» == ४, 83९ 


0. 261- = ४. 65 
1. 264 = ४. पा 


1. 268 = ४. 138 
१ == र. 49 
. 269 = 1. 302 
7. 271 = ४. 6717-8 

४. 86 

74 = $. 77 
75 = 1४. 178 

»» = ४. १6 


--तथा च मनुनारदौ । 
सहेति ` 1 


“ यत्किच्िदृशवर्षाणि . . . . तल्लब्धु- 


1 न । , 


--मनुः। न वृथा... . . -नास्ति पातकम्‌ ` । 


-नि्णयोत्तरकृत्यमाह मनुः । † अर्थे . . . शक्तितः 
--मनुः! 'तीरितं..... निवतेयेत्‌ ' । 
-- मनुः । “ बलादुदत्तं . . . . मनुरब्रवीत्‌ ' 


--पवुटुम्बार्थे...... . विचालयेत्‌ ' इति मनुवचनात्‌ । 
(6 8906 85 ४16 18४ पष्छ॑, 00 1. 178 ° 7.1.) 


इप्तताणौणफरस 


--मनुः। " अन्तदेशाहे . . . . स्यादनिदशम्‌ ' । 
-- शुध्येद्िभरो . . . . शुध्यति ' इति मनृक्त . 


--! अन्तदशाहे . . . . जन्मनी " 
(छम ग 6 वृ. ०0 2. 244 ग 8.14.) 


-- क्लृप्त. . . . . - शुचिः ' इति मनृक्त. . . . । 

--- क्षेत्रजादीन्‌. . - : . मनीषिणः इति मनूक्तेः।  . . 
--अथ..... मनुस्मृतौ “ अन्तदंशाह ` इति श्रव णात्‌ । 
--अतएव मनुनैव “न वर्धयेदघाहानि ' इत्युक्तम्‌ । 

-- तथाहि ' रात्रिभि्मसि. . . 
-तथा च मनुः । 


, . परम्‌ । 


. रजस्वला ' इति मनुवचने । 
'स्त्रीणामसंस्कृतानान्तु . . . सनाभयः ' । 


--तथाहि ! शुद्राणां . . . . भोजनम्‌ ' इति मनुवचनात्‌ । 
(वा6 88706 ४8 प्र€ वृप्ठ#, गा क. 111 ग एव्र.) 


--इदानीन्तन. . . . सूद्रत्वमाह मनुः “सनकंस्तु. . . . 
दशेनेन च * । 
--' नामधेयं... .. कारयेत्‌ ' इति मनुवचनात्‌ । 


--एवच्च. . . .मनुः । † ऊनद्विवार्षिकं . . . , व्यहमेव हि ' । 
अकृतनूडेऽपि स एव 1 "नृणाम्‌. . . .च्छुद्धिरिष्यते ' । 

--' वले . . , . विशुध्यति ` इति मनुवचनात्‌ 

-- येनास्य . . . - ष्यति ' इति मनुवचनात्‌ । 

-मनुः । ! निदं. . 


पत्र. . - मानवः ' । 


र 


. ^ राणा 4--ध^ प्रप्र ॥ : 99 


9. क्प | । ‰ क 
ए. 276 = ए. 82 -तथा च मनुः। ` शुष्येद्िभो. . शुध्यति "1 
। (06 8806 &8 †16 वप्र, 00 1. 245 ° 8.) 
ए. 279 = ए. 68 --अतएव ' दन्तजते. . . . . तथोच्यते ' इति मनुवचने । 
2. 280 = ए. 800; .--भोत्रिये. . ध अशुचिर्भेवेत्‌ ' इति मनुवचने । 
१. 281 च 80 --मनुः । " मातुकते . . . . बान्धवेषु च" 
„, = णर. 81 --! अश्रोत्रिये. ..... कृत्स्नम्‌ ' इति मनुवचनैकवाक्यत्वात्‌ } 
2. 288 = ए. 808 ` -- मातुले . . . . राति "मिति मनुवचने 1 
(भ ग #6 187 वप्रा, ग ए. 281 ० 8.71, ६००९९.) 
?. 288 = । -मनुः। 'शस्त्रेणाभिमुलो. . . . - विधीयते " । 
1. 298 = ए. 86  -मनुः। “नार... . . ईक्ष्य वा'। 
, ए. 299-4 = ए. 100-101 - मनुः । “असपिण्डं . . . गृहे वसेत्‌ ' । 
` 2. 296 = ए. 1 --मनुः 1 "त्रीणि. . . - प्रशस्यते ' 1 
„+ ==, 181 मनुः 1 "मक्षिका. . .मेच्यानि निदिरेत्‌ " 
ए. 297. = ए. 114 --मनुः। द्रव्याणाञ्चैव. . . . . तक्षणम्‌ ' 
„+ =. --मनुः । “अद्भिस्तु. . . . शौचं विधीयते ' 
- . 09 = ए. 138 --मलान्याह मनुः । " वसारूक्र. . . .नृणां मलाः” 1 
„+ = ए. 1808 ` -वि्ेषयति मनुः । " देहाच्चैव च्युता माः * । 
(049४ 76805 मलाश्च्युताः.) 
„+ = 71717. 269 -मरणान्तरकर्मणि . . . .मनुः। "प्राचीनावीतिना. . . . 


दर्भपाणिना † । (वपर 816 98 ४16 वृण, ०. ‰, 185 
ण 1.1. &पत 0 . 281 ग ७.¶,) 


2. 816 = ए. 210 --तद्विभागं मनुरप्याह । ‹ सर्वेषाम्‌. . . रचैकपादिनः ” 
॥ (व6 88116 88 {6 व्०४, 0 1. 789 ग 1४.) 


ए. 825 = 7. 106 -- ज्येष्ठेन . . . . महति ' इति मनक्तेः । 
` 1. 326 = {इ . 1268 --' यमयोख्चैक . . . ज्येष्ठता स्मृता * इति मनुवचनान्तरात्‌ । 


77. 3392-3 = 77. 2692 --अतएव मनुना . . उक्तम्‌ । यथा " प्राचीनावीतिना. 


अतच्दिणा ' इति । (एथ ग ल वपम, 0 7. 186 - 
ण व्‌. धयत्‌ ० [. 231 ग अव.) 


, 387 = ए. 98 --मङ्खकं. . . .मनुः। "विप्रः... -कृतक्रियः' 
(व6 8816 28 6 तृप्र. ०0 1. 278 ग ऽप.) 


7. 347-8 = एा7. 212 --अतएव यज्ञाय. . . - ्रहणमाह मनुः । “धर्मार्थ. . . . 
तद्भवेत्‌ ' । 


70. 3650-1 = ॐ. 115 - मनुः । ` सप्त वित्तागमा. . . सत््रतिग्रह एव च * । 


100 ^ अपण ^^ ^ 8 गाए 588 70 8 77088088. 


8.71. कणप 
2, 352 = 1. 15 
९. 355 = ¢. 105 
1. 358 = इ. 30 

1. 361 = 


2. 362 = ह. 101-8 
(१ .5.) 


93 च्च 


2. 364 = 7. 229-32 


2. 381 = इ. 197 
(100 2.2.) 
1. 383 = [. 172 


7. 384 = 7. 1428 


9 = >. 138 


7. 385 = 1. 149 


+» = 3. 20 
1. 387 = 1. 187८ 


2. 388 = 
„ = 1. 138 
» = ९. 182 


7. 389 = 7. 182 


-- मनुरपि तयैव सप्तमे. . . हीनकर्मणा ' । 

--अतएव मनुः । " वाग्दैवत्यैश्च . . . निष्कृतिं पराम्‌ ' । 

--' एतेभ्योऽपि . . . . सदक्षिणम्‌ " इति मनुवचनात्‌ । 

-तथा मनुः । “वृद्धौ, . . मनुरब्रवीत्‌ ' ।. . .*न तु तुष्येत 
स्वयं ततः इति मनुस्मृतेः । । 

-- मनुः । . “वैयवृत्ति . . . . ज्वलनाम्बुसमा हि ते ' 
(ष्म € 8९ 28 106 47 वृप्०६, ०० 7. 868 9 


८.ग.) 

--मनुः । "यद्यदिष्टतमं , . . . तदेवाक्षयमिष्यते ” । 

--मनुः । † वारिदस्तुष्ति. . . . . . बरह्मसाष्टिताम्‌ * । ˆ 

-- मनुरपि श्रस्य . . . माहं । “घरमेक्चरन्ति. . . प्राप्नुवन्ति 
च्‌ † | (गृग6 82016 28 € 18 वृप्र०४, ग ‰, 798 म 
णा, श्ण णत्‌ 11.1, २९8त वमेप्सवस्तु ०.) 

--श्रद्धे...... मनुः । नाभिव्याहारयेद्‌... . .वेदे न 

- जायते. ` 


(116 88706 88 6 त्‌ व्ण, ० 7. 24 1.1.) 
--“गोव्रऋऋछक्यानुगः पिण्डः † इति मनुवचनेन । 

(एक्४ ० ६6 0०४. 01 2. 114 ग तव.) 
-- पौत्रदौहित्रयोलेकि . . . . तस्य देहतः ' इति मनुवचनेन । 

(0106 896 &8 06 2त वप्र. ० 7. 191 ग 7.1.) 
-- गोत्रऋक्यानुगः पिण्डः” इति मनृक्तेः । 

(106 89006 28 {6 18 वृप्र०४, 0. क. 384 ग इना, 

ॐत ष ग ४6 वृप्०४, 0) 7. 114 ग ८.) 


--' यनंगी . . . . निरिन्द्रियाः ' इति मनूक्तानाम्‌ । 


--' यनन्तरः सपिण्डाद्‌ . . . . धनं भवेत्‌ ' इति धनाधिकारे तथा 
दर्गनात्‌ । ` (9४ ० #6 ००६, ०, 195 ० 7.) 


-- दुहिता . . . - संस्कृता ' इति मनुवचनात्‌ । । 
--" पौव्रदौहिव्रयोरेकिं . . . . तस्य देहतः ' इत्यनेन. . , प्रागेव 


उक्तत्वात्‌ 1 (06 8806 98 86 शरत्‌ वप्र 
1 [. 191 ० 70., 806 ०. 7. 384 ० 8.) 


--यया मनुः । “सवसिमेकपत्नीनामेका . . . पुत्रवतीर्मनुः ' । 
(पल इक 98 € वप्र, प. 200 ग आग, ०० 
25 {16 18 वृप्०४. ० क. 187 ०7 7.4.) 
--तमाह मनुः! ' श्रातुणामेकजातानामेक. . - पुत्रिणो मनु- 
रव्रवीत्‌ "1 ४ 


$. (शिप 
ए. 389 = 1. 158 . 


9. 391 = 1, 149 


2. 399 = ए. 708 


$... श्प 
1. 491 = 7. 206 


१. 494 = 71. 248 


(णय) ८.25.) 

1... भप 
ए. 508 = णा. 1342. 
136 

$... णप 


ए. 668 = 17, 814 


0, शिण 
ए. 580 = 9, 182 


?. 581 = ए. 1342 


-. 587 = 7. 2 


ए. 596 = णा. 1348. 
1354 
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-तथाहि "पुन्नाम्नो. . . : यतेत सः' इति मनुवचने. . . . 
विहितम्‌ 1 (श्ण 76808 16 860०ात्‌ 106 ज्न- 
88.) . 

--घनग्राहित्वेनापि. . . . .मनुः । "गोत्रऋक्थानुगः पिण्डः 
इति । (९ 8806 &8 {6 18६ वृपजत्िगाह जप 


ए. 384 &0 385 ग ऽ. भत्‌ [ष्म 9 #6 
वप०४, ० 7. 114 ग एव.) ५ 


--अतएव मनुः । † जन्मन्ये . . . . बुद्धिरिष्यते ' । 

18. श्भुंप्ण6ता तवाद 

--इदञ्च करभरोञ्छनं . . . इत्याह मनुः । ^नुप्य पिण्डा. . . . 
लेपभागिनाम्‌ ' । 


-- तदुक्तं मनुना " दक्षिणां. .... पितुन्‌ * इति । 
(06 88716 88 ४6 187 वृप्गौ्त्रगाऽ ० 1. 188 ग 
गगा. 9 0 1. 244 ० ग) 


14. 06रध्ुभक$प्रक्कर 
--पलमाह मनुः । ` पञ्चकृष्णलको . . . स्चत्वारः " इति । 
(06 88.16 &8 {6 पृप्०४, ० 1. 59 ग एण, 9 


एष्‌ ४06 896 98 ५6 20 पतप०६. ०0 [. 518 
ण 2.1.) 


16. ङतएणान्मिा्ा 
-- यैः कतः. . . . . प्रकोप्य तान्‌ ” इति मनुनाभिदहितत्वाच्च । 
16. (णर 


--' जालान्तरगते. . . प्रचक्षते ` इति मनूक्तम्‌ । 


--' पञ्चकृष्णलको , . . षौडदा * इत्युक्ता । 
` (16 8716 &8 6 270 वृप्०#, 0 2. 518 ग २... 
णत्‌ एष ग 6 वृप्णष्छधंमणह गा, 7. 59 ग एन 
2110 0 1. 508 ° 7.2.71.) 


--तथा च मनुः । ` वेदानधीत्य . . . . माचरेत्‌ ' इति । 
--परपरिमाणमाह मनुः 1 ‹ पञ्चकृष्णलको . . . च्चत्वारः 
इति । 


(16 88716 88 6 वृप्०ाकधि०08 ० 1. 59 ग एनन्‌. 
त्‌ 00 1. 508 ० 0.2. त [षक ५6 88706 
७ ६6 त्‌ वप्रा, ० 7. 518 ° 2.7. 9०0 8, 
४16 वृ्०४. ० ए. 581 ग ए. 7.) 
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ग, रो. - 


2, 884 = 7. 20821 
8. 340 = 1. 196 
2. 45 = 1. 98? 
2. 346 = 7. 99 


7. 360 = 1. 1000, 1. 128 


7. 352 = 1. 120 
7. 364 = 

10. 364-5 = 

1. 365 = 1, 191 


ए. 366-7 = [. 1594 


7. 373 == 


. 377 = 
॥ 2 879 = 


32 भ 


7. 380 = 


१ 381 = 
. 982 = 


7. 389 == 


7. 395 = 1. 101 
‰. 400 = 
१. 422 = ‡. 103 


--याज्ञवल्व्यः । " अद्भिस्तु. . - स्पृष्टाभिरन्ततः ' । 

याज्ञवल्क्यः! “स्नात्वा, . . . . विपरिधाय च ' । 

--एतत्परमेव "प्रातःसन्ध्यां ततः कुर्य्यात्‌ दन्तधावनपूर्वकम्‌ " 
इति याज्ञवल्क्यवचनम्‌ । । 

(ए. 79808 प्रातःसन्घ्यामुपासीत दन्तधावनपूविंकाम्‌) 
--याज्ञवल्क्यः । ` वेदार्थानधिगच्छेत्तु. . . विविधानि च ' । 
याज्ञवल्क्यः । ` उपेयादीदवरख्चैव . . . सिद्धये " । * वयो- 

बुद्धच्थं. . . . . अराठन्तथा  । 

--याज्ञवल्क्यः । “द्रस्य... .. द्विजातिहितमाचरन्‌ ' । 
याज्ञवल्क्यः । “वुदधवृद्धि. . . . कायकर्मणा * । 
याज्ञवल्क्यः { “ब्रहाक्षत्रविक्लामेव, . . रोधयेद्‌ बुधः ' । 


--एवञ्च “ भाय्यारतिः. . . . हापयेत्‌ ' इति याज्ञवल्क्यविरेषो- 
पदिष्ट. . . प्रतीयते । 
(ए ४06 88006 98 6 वप्र, 0 ए. 24 ०.41.) 


--तथा च याज्ञवल्क्यः । "पञ्च पिण्डान्‌. . .परवारिणि' । 
(४४. २९०९8 “परवारिषु.) 

--अत्र. . . याज्ञवत्वयोक्त-प्रयोगविधिर््राह्यः। स च (अन्वा- 
रन्धेन, , , , . प्रणवादिना ' | । 


-- तिरनामप्यभावे तु, . , . , . चान्यथा ' इति याज्ञवल्क्यात्‌ । 


--" सवर्णेभ्यो,. . . . , . .नान्यवर्णेभ्य एव च" इति यान्न- 
वल्व्यीयात्‌ । 

--याज्ञवल्क्यः । ‹ स्नात्वैव, , . . . प्रक्षाल्येत्तदा "1 

--अतएव याज्ञवल्क्यः । ‹ सर्ववस्योऽपि , , . अन्त्यजन्म- 
गतोऽपि सन्‌ * 1 

--तथा च यान्ञवल्क्यः 1! “सन्धौ. .., .रवौ'। 

-तत्र..... याज्ञवल्क्यः । " यन्न्यून . . , . मन्तरेणाविकठं 
भवेत्‌ ' । 


--्राह्मणसरवेस्वे शद्कुयाज्ञवल्क्यी । "प्रणवो. . . .क्रम- 
रस्तु वे'। 


--तत्र याज्ञवल्क्यः । “वेदायवं. . . . . जपेत्‌ 
---' द्विजस्तुणेवः, . . . स्ववदाहरेत्‌ ' इति याज्ञवत्क्यात्‌ । 
--तथा च याज्ञवल्क्यः । `“ देवेभ्यद्च . . . . हरेत्‌ ˆ 1 


^त्‌, रष. . 
2. 425 = 1. 191 
2, 450 = 7. 18081 
9. 454 = 
?. 460 = 7. 114 
9. 461 = 1. 79 

(ण 21४.) 
?. 464 = 1. 800 
7. 465 = 7. 80 
एग, रष. 
. 469 = 7. 180 

- (तं 101४.) 


7. 472 = 77. 299 
ए. 478 = 17. 292 


99 


= [1. 219 


?. 478 = 7. 7 


(४0 टीका 
== 1.1९.) 


?. 480 = 7. 219 


7. 481 = 111. 2920 


= [1. 233, 
7. 281 


7. 486 = 1. 915 


~ 
2. 613 = 7. 170 
2. 615 = 7. 17 


= 1. 256 


, --याज्ञवल्क्यः । 
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--' भार्य्यारितिः. , . . . हापयेत्‌ ' इति याज्ञवल्क्याच्चं । 
(116 88.06 &8 6 तप्०४, ग ‰. 365 ग 4.ण.) 


“ वसेत्‌. . ... मांसस्य वनात्‌  । 
(४४). ०७४08 °मांसविवजेनात्‌.) 

-- अज्ञातञ्च सदा शुचि ' इति याज्ञवल्क्यैकवाक्यत्वात्‌ । 

--याज्ञवल्क्याङ्किरसौ । “उपास्य , . . . संवित्‌ ` । 

--याज्ञवल्क्यः । "षोडशर्तु. . . . वजेयेत्‌ ' । 


--याज्ञवल्क्यः। "एवं गच्छन्‌ . . . . . वजंयेत्‌ । सदोप- 
वतिना. . . . कृतम्‌ 1" 
(शह ]. 01018 {06 1287 ० 17168.) 


-- शस्त. . . - पुमान्‌ ' । (४). 7०९08 सुस्थ णि शस्त.) 


4. एदाए 


च 


--तथा याज्ञवल्क्यः। "प्राग्‌ (वा) ब्राह्मेण . . . . स्पृशेत्‌ ' । 
(क ° ५06 18४ पप्र, ० 1. 384 ग 4.1.) 


--यथा. . . . याज्ञवत्क्यः । "घटे. . . . सक्किया ` । 


--तथा च याज्ञवल्क्यः । ' प्रायदिचत्तमकुर्वाणाः. , . . 
दारुणान्‌ ' । 

-- विहितस्या . . . पतनमृच्छति ' इति याज्ञवल्क्यवचने 
प्रत्यवायश्नुतेः । 

--' सम्यक्‌... . .. स्मृतम्‌ * इति याज्ञवल्क्यवचनात्‌ । तथा 
ˆ धर्माय. . . . . . न निष्फलः ' इति तदरीकायाम्‌ । 


--यथा याज्ञवल्क्यः । `“ विहितस्या . . . . पतनमृच्छति * । 
(1116 88706 88 {06 206 वप०४, 00 2. 478 ग ८.7.) 


याज्ञवल्क्यः 1 ‹ विप्र. . . . निपातने ' 1 


--तथा हि याज्ञवल्क्यः । * आचाय्येपत्नीं . . . . योषितः " । 
तथा ˆ अवकीर्णी. . . . . विशुध्यति ' 1 


-- याज्ञवल्क्यः । " अयाचिताहृतं . . . . . द्विषस्तथा * । 
(श्प. 6०08 "तथा द्विषः.) 


--याज्ञवल्क्यः । ' विक्रतुरदंशंनाच्छद्धिः. . . विक्रयी ` । 
--यथा याज्ञवल्क्यः । ! दैक . . . . परीक्षणम्‌ ' 1 
-- याज्ञवल्क्यः 1- ' राजदैवोपघातेन . . . . . प्रयच्छतः ' । 
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7, रश्म. - 
2. 517 = 1. 364 


2. 529 = 7. 168 


[. 580 = 711. 161 
-[910. 584-5 = [. 285८ 


"1. 587 = 1. 226 


1. 864 - 
365 
2. 540 = 111. 2620 
` (फा 016.) 
„ = 7. 2920 


7. 544 = 7117. शा 
(100 1116.) 
1. 545 = 111. 298 
(णाध 11४.) 
0. 559 = 7. 314 


2. 555 = 71. 2958-2878 


„ = गा. 314.5 
यण, ` एसु.“ 
2. 617 = 1. 80 


10. 677-8 = 7. 165 


- तत्र “ताञ्रिकः वार्षिकः (कार्षिकः? )पणः* इति याज्ञ- 


वल्क्यवच्न 1 
(श्म. 16808 कापिकस्ताञ्चिकः०.) 


--स्वाम्यभावेनोत्सुष्टपशौः . . . मोच्यत्वमप्याह याज्ञवल्वयः । 
महोक्षोत्सुष्टपरवः. . . परिष्डृता :  । 


--" यावत्शस्यं . . . . दण्डमर्हति ' (इति) याज्ञवल्क्यवचने । 
--याज्ञवल्क्यः। "क्रियमाणोपकारे. . .न पातकम्‌ । विपाके 


. . . भेषजाग्निक्रियासु च" 
{धद 00168 {06 86600 11716.) 
--यान्ञवल्क्योक्तदण्डविधौ . . .यथा. . . " लिङ्खस्य. . . दमः 
2 „ .स तु... .तेनैवोक्तः यथा "साशीति. . . 
मधमः स्मृतः ' । । 


---यथा याज्ञवल्क्यः । ` चरेदुत्रतमहत्वापि ... . समागतः । 


--ततक्च " विग्रदण्डोदयमे . . . . निपातने * इतति यान्ञवल्वय- 
दण्डोद्यमे । । 

(06 88116 88 {06 187 तृप्र, 0 7, 481 ग 2.71.) 

-- प्रायर्चित्तं . . . . वचनादेव जायते” इति याज्ञवल्क्य- 
वचनात्‌ । (र्यं. "6808 वचनादिह.) 

--अतएव. . . . . याज्ञवल्क्योक्तम्‌ । ^ ररणागत. . . . . । 
निमान्‌ ' । [र 
--सान्तपनमाह याज्ञवल्क्यः । “कुशोदकच्च . . . चरन्‌ * । 

(४. ९०08 कुशोदकं तु ०१ चरेत्‌.) 

--याज्ञवल्क्येनाप्यव दण्डविधानात्‌ प्रायरिचत्तं सूचितम्‌ । यथा 

ˆ अयुक्तं शपथं . . . . रातदण्डभाक्‌ ' । 

--महासान्तपनमाह याज्ञवल्वयः । ' कुशोदकच्च . . . . . 
महासान्तपनः स्मृतः" 

(ध्म. २०405 सप्ताहेन तु ण सप्ताहेनेव >\ ४९ 26 
ए्ा8९. ए 06 8816 28 {6 वृप्०#, ०0 7. 552 
ग.) 

8. चङ०0ि82.66ए४ 


--यथा याज्ञवल्क्यः । ' एवं गच्छन्‌ . . . . . पुमान्‌ ' 1 
(1116 89716 88 #€ ६९०९त्‌ कएगत्र॑ग§ ग 6 वृषणा, ना 
ए. 464 9८ 465 ० .4.71., ©0019176त्‌ दनील.) 
--व्यक्तमाह याज्ञवत्क्यः। "वर्त्याधार. . , . . प्राणसंशयः ' । 
[ श. 7०205 देह (ग्राण ) -संक्यः.] 


4 एत्र ^--र278^ 9५14 क 1भि 


। 6. भक्ष ३880र 
2/1, द]. । 


ए. 742 = 1. 3478-3482 --अतएव याज्ञवल्क्यः । "दैवे. . . .पौवेदेहिकम्‌ ` । 
ए. 747 = 7. 114-132 -- याज्ञवल्क्यः । “गर्भाधानमृतौ . . . . समुः्धवम्‌ ' 1 र 


„ =. 79८ -स च कालो याज्ञवल्क्योक्तः। षोडरत्तर्निंशाः ५ 

संविशेत्‌ ' । (श्म ० #116 पृप्०४, 0 1. 461 ग 4.१.) 

2. 748 = 1. 87 --उपनयनोत्तरावधिमाह याज्ञवल्क्यः । “ आषोडउशाच्च. , . 

(प्# 7. ए.8. ओपनायनिकः परः ' । 
211 736.) ॥ । 

ए. १५0० = 71. 265 --' जिहयां (ह्यं?) . ... . कषककर्मिणाम्‌' इति सम्भूयवाणिज्ये 

याज्ञवत्क्यवचनात्‌ । 

२. १०५ = 1. 319 -- श्रौतस्मातं . . . . ऋत्विजः स्वयम्‌ ' इति याज्ञवल्क्योक्तेः। - 
(श. २०००5 एव चति्विजः ¢ ऋत्विजः स्वयम्‌.) 


„+ =. 19 --' नमस्कारेण मन्त्रेण . . . . हापयेत्‌ " इति याज्ञवल्क्यीयेन । 
४ ~ (016 8906 &8 1106 पप्०४. ० ए. 24 ग ग", &6 
19४ 0 ४16 पृप्०#. ०. 2. 365 ° 4.) 
. 800 = 1. 260 --याज्ञवल्क्येनापि। “यददाति ` स्यास्थर्च . . -मधासु च 
(४ 100४.) विशेषतः ` । 
(रक्ष. 79908 वषस्विवं %०० न संशयः णिः तथा वर्षा 
४ विरोषतः "606८४ र्धु्क.) 


2. 811 = 1. 248 --अन्यथा 'प्रदक्षिणमनुत्रज्य . . . ब्राह्मणैः सह ' इति याज्ञ- 
वल्क्योक्तस्य । 
` ए. 886 = 7. 168 --व्यक्तमाह्‌ याज्ञवल्क्यः । ! वर्त्याधार . . . - प्राणसंयः ' । 
१ (6 86 ४8 ४16 वृण्०४. ०0 ए. 6¶-8 ग य.) 
१. 847 = 7. 265 --तथा च याज्ञवल्क्यः । * जिह्यं . . . . करषककर्मिंणाम्‌ ' । 


(वा6 88106 98 {16 वृ्०४. 00 7. 750 ग श.) 


\ प, क्श 6४र ४ 
शनन ४]. | 
२. 881 = “प्रमादात्‌ कुरव॑तां . . . . विष्णोः संस्मरणाय वै * इति याज्ञ- 
वल्क्यात्‌ । 


7. 892 = 1. 58 १ 60 -- याज्ञवल्क्यः । "त्राह . . . महात्मना ' । 
(शद्ध. २०805 ६16 धात्‌ 106 कालिक 1 ५06 कल 
एगपीणा एप अंप्णाक्षङ 0 १6 200९९ पृणठा. 79 
2 {0001016 &8 9 518. 1687. 80 6908 ४116 रधयः 
081707४6 प्प [1106 88 षड्वंक्यान्‌ सह चाऽऽत्मना.) 


२. 899 = 1, 63-4 --दानाधिकारमाह्‌ याज्ञवल्क्यः । ˆ पिता. . -स्वयं वरम्‌ ' 1 
(श्भु. 26६५8 गम्यं गः कामं.) 
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90." 9]. 


7. 908 = 1. 19८ 
„ = {. 1113 
?. 916 = 7. 286 
7. 926 = 1. 19 
7. 996 = 1. 30 


ए7. 9458-4 = 7. 2988-807-- याज्ञवल्क्यः । 


ए. शव]. 
7.१ ==. 818 . 
1. 22 = 1. 79 
(पण 1४.) 
7. 26 = [. 219 
‰. 67 = 
4. ४]. 
7. 106 = 1. 582 
(शती 1४.) 
7. 107 = 1. 78 


7. 113 = 11. 130 


--यान्ञवल्क्यः। "षोडदात्तु. . . . संविशेत्‌ 
(16 88706 28 706 त वृप्०४, ० ‰. वद ग कन. 
87 ष 0 #6 वप्र, 00 1. 461 ग 4.) 
--तथा च याज्ञवल्क्यः । -' गर्भाधानमृतौ . . . . समुद्भवम्‌ ' । 
(¶06 89706 &8 76 187 वप्र, 0 7. 74 ० 1.71.) 
--“यथालाभोपपन्नं वा. . . . विदोषतः इतति याज्ञवल्वयवचने 
पात्रे तहूशानात्‌ । 
(श). ८७०५8 यथाकाभोपपन्नेषु९, ) 


--' तूष्णीमेताः. . . . समन्रकः " इति याज्ञवल्क्यवचनाच्च । . 
--“ आदिमध्यावसानेषु. . . . . यथाक्रमम्‌ * इति यान्ञवल्क्य- 
वचनाच्च । 


“श्रीकामः... . . पुज्यतमा ग्रहाः" 


8, एवत्र 


--“ एकभक्तेन . . . . पादङृच्छ्‌ उदाहृतः" इत्यादियाज्ञवत्व्या- 
युक्तेषु । | 
--यान्नवल्वयः। “षोडरार्तु . . . . वजयेत्‌ ' । 


(6 88106 88 16 वप्०४. ०४ 7. 461 ग 4.71. व्‌ 
एष 900 8४716 98 6 %त्‌ तृप्ता, ०0 2, वथा 
ण 14.77. त 88 76 186 वृप्०#. ०, 7. 908 ण, 
91.71.) 


--यद्यपि ‹ विहितस्या पतनमृच्छति ' इति याज्नवलत्व्य- 
वचनात्‌ । 
(७ इक्र6 88 {96 2 वप्र, ०]. 475 ग %.4.)} 
“द्िजस्तृणैः (^णैवः? ) . .... . स्वयमाहरेत्‌" इति य्न ` 
वल्क्यात्‌ । 


(106 88706 ४8 {€ वप्र, ० 7. 400 ग 4.47.) 
9. तवरक 


--अतएव "ब्राह्मो . . . . शक्त्यलङ्कृता ' इति यान्नवल्क्यवचने । 
(ए ० ४06 वुप्र०४, ०], 892 ग 0.7.) 


--याज्ञवत्क्यः । “लोकानन्त्यं . . , . सुरक्षिताः" 


--दत्तकपुत्रमाह यान्नवल्क्यः । . दत्तको 
भवेत्‌ ' 1 


(२. 1445 "दत्तकः स्मृतः.) 


“ दद्यान्माता... , 





एन 8]. 


0. 125-6 = 1. 3478-848८ --अतएव याज्ञवल्क्यः । 


` 2. 127 = 77. 124 


39 


= 1. 68-65 


= 11. 1516 


93 


2. 128 = 1. 58-61 


2. 129 = 1. 67 
ए. 140 = 7. 146 
एग, श. 


77. 162-8 = 11. 1885-6 


1. 166 = 
„ =. 115 
` + 7. 148 
„+ =. 19 

?. 167 = 

९. 168 = 77. 114 


7. 169 = 7. 1838-134 
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वव 45 पौवेदेहिकम्‌ 
ध 8706 88 ४06 वृप्०४. ०४ 2. 742 ग 0.) 


--संस्कृेतानामधिकारमाह याज्ञवल्क्यः । “असंस्कृतास्तु. . , . 
तुरीयकम्‌ ' ! (श्प ०५08 असंस्कृतास्च ०.) 
--तथा "पिता. .... आव्रजेत्‌ ' । 


(एव्र #06 8906 28 ४16 पृप्र०४, ० 1. 898 ग 
[4 एव]. 16808 पूर्वात्‌ णि" कृत्यां 1४ ४76 
1४86 1706.) 


--' दत्तात्मा तु स्वयं दत्तः" इति याज्ञवल्क्योक्त० । 


--त्राह्यादीनाह याज्ञवल्क्यः । ब्राह्मो . . . च्छलात्‌ ' 1 
(भक ४06 इक्णा6 &8 6 वप्रा, नगा 1. 892 ग 
90.74. ६]. 76808 गोद्रयम्‌ 10 ४06 एत 1106, 
षडवंदयान्‌ सह चाऽऽत्मना 2 ४० शध" 106 9०त्‌ 
कत्यकां ॥ ४6 नंदा 11068 णि गोयुगम्‌, षड्वंयांस्च 
सहात्मना ४०० कन्यका "68060 शगु.) 


--क्षतयोन्या अपि संस्कारमाह याज्ञवल्क्यः । “अक्षता, . .. 
संस्कृता पुनः " इति । 
--याज्ञवल्क्यः। ` दत्तां . . . . व्ययम्‌ ' । 


(रद. "6808 ददात्‌ सहोदयम्‌ %0 सवंम्‌ ० दद्याच्च 
सोदयम्‌ 7 #6 187 176 80 दत्तम्‌ 1" \16 21 
1106 "€शु6न्ि र्ध.) 


10. (08 


--दायभागमुपक्रम्य ‹ पत्नी . . . . विधिः ' इति याज्ञवल्क्योक्तेः । 
(५. दायभाग शः ४6 इप्४6्वृप्च्पं ०8९ (णाली, ) 

--यथा याज्ञवल्क्यः । “ मणिमुक्ता. . . . पितामहः 

--यथा याज्ञवल्क्यः । "यदि कुर्य्यात्‌. . . .इवरुरेण वा * 

--' अधिविन्नस्तियै . . . प्रकीतिंतम्‌ * इति विवाहे याज्ञवल्क्य- 
दशनेन । 


-- सूर्या... .. चोभयोः ' इति याज्ञवल्क्योक्तच्च । ` 


-तथा च ‹ स्थावरं. . . . विक्रयः ' । 
--याज्ञवल्क्यः । `“ विभागर्चे (ञ्चे? )त्‌. . . .समांरिनः" 
याज्ञवल्क्यः । “जातोऽपि . . . - सुतादृते ' । 


110 


ए रभु. 
?. 175 = 7. 123४ 


, =. 23 


7. वण = 7. 119 
?. 179 = 17. 52 


7. 179-80 = 77. 1150 


` 2. 181 = 7. 28 
2. 184 = 71. 265८ 


2. 185 = 7. 14 
2. 187 = 7. 1320 
77. 188-9 = 11. 135-136 


?. 192 = 11. 1388-9 
?. 196 = 71. 1207 


(४ 11४.) 
पङ. श्द्मु. 
7. 197 = 1. 5 
2. 199 = 7.2 
7. 201 = 1. 9८ 
` 2. 202 = 77. 108 
11. 12 
7. 205 = 77. 19 
7. 206 = 7. 70 
7. 208 = 7. [7 
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-- याज्ञवल्वयः 1. “ पितुभ्याञ्ैव . . . घनं भवेत्‌ * । 
(रश्म. "९०08 पितृभ्यां यस्य ° 1) 


-- सर्वेष्वेव ` विवादेषु. . . . . - वखवत्तरा * इति याज्ञवल्व्य- 
वचनात्‌ । | 

--अतएव याज्ञवल्क्यः । ! क्रमादभ्यागतं . . . . रुव्धमेव च ` । 

--जतएव याज्ञवल्क्यः। ` “श्रातुणामथ. ..... . . तत्‌- 
स्मृतम्‌ “ । ` । 


-तथापि "यदि कुर्य्यात्‌. . . . समांशिकाः ' इति याज्ञवल्क्येन । 
(०४ ग 06 ‰त वृप्र०४, ०, 1. 166 ग 0.7.) 


“आगमस्तु. . . .गरीयसी ' 1 


--प्रत्युत * जिह्यं . . . . निरुभिम्‌ " इति याज्ञवल्क्यीयेन । 
(श्म 2 06 पप्र. 00 7. 760 धत 847.) 


-- याज्ञवल्क्यः 1 


--यान्ञवल्क्यः। "दुर्भिक्षे... .. दातुमहंति ' 1 
---“ पिण्डदोऽ शहरः * इति याज्ञवल्क्यीयात्‌ । 
याज्ञवल्क्यः । “पत्नी. ... . . विधिः । 


(70९ 8०९ 98 {€ वृ्०४. ० 70. 162-8 ग 7.1.) 
- तथा च यान्ञवल्क्यः । “संसुष्टिनस्तु. . . . नान्यमातृजः ' । 
--“ अनेकपितृकाणान्तु पितृतो भागकल्पना " इत्यत्र 1 


11. ४ङुकरक्ाकाकय 


१ 


--जत्र याज्ञवल्क्यः । “स्मृत्याचार. . . पदं हि तत्‌ ` । 
--तथाविधानाह याज्ञवल्क्यः । शश्रुताध्ययन. . . . . ये समाः'। 
अभियोगं . . . . प्रत्यभियोजयेत्‌ * 1 


^ उभयोः. . . तयोः" 1. . . . तदाह्‌। 


~ यन्नञवल्क्यः 1 
- तथा च यन्नवल्क्यः। 


--' साहस. . स्मृतः ' । 
(ठ. 0118 ४06 20 [6 2 6 18४ वप्र.) 


1 


---अतएव यान्नवत्क्यः । ˆ छ्ठं..... व्यवहारतः * । 
श्रुतार्थ... ... . सन्निवौ † 1 


-तया च यान्नवल्क्यः । " साक्षिपूमयतः. . . . - भवन्त्युत्तरः 
वादिनः" । 


- याज्ञवल्क्यः 1 


„ प्ङ्ण, ढौ. 


१. 208 = 77. ‰4 

?. 210 = 7. 7? 

{ . 

2. 211 = 7. 22 
„+ = 1. 96-6 

2. 212 = 7. 69 
+ “= 1. 72८ 

20.215 = 7. प 

,„ = 7. 79 श्त 
7. 88 
+ च 1. {8 


17. 216-7 = 71. 20 


. 2..218 = 7. 13-15 


7. 220 = 7. 80 
५ = 7. 82 
1. 222 = 1. 24 


ए. 2०8-५ = 7. 25 
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--' पर्यतो . . . धनस्य दशवार्षिकी † इति याज्ञवत्क्यीयं बीजं . 
८ “परेण . . . भूमेर्विशतिवार्षिकी ' इति. . . .भव- 
देवभटहुः 1 “पदयतो. . . .भूमेर्विंरातिवार्षिकी 1... .. 
धनस्य ददावार्षिकी ' इति शूल्पाणिधृतपाठोऽपि तत्रार्थे 
प्रमाणम्‌ । (४. ८९४08 98 116 2110 76६ता०६, &60नुणस्ते 
ए उचा प्यं प्त श्ण ०००६९ ग भूमेर्हानिर्‌ 
णः. हानिर्भूमेर्‌ । ) 

-- याज्ञवल्क्यः । "ततोऽथ . . . . . साधकम्‌ ' । 

(४. "6808 साधनम्‌.) 

--लिखिताययभावेनापि दिव्यमाह्‌ याज्ञवल्क्यः । "प्रमाणं. . . 

. . . दिव्यान्यतममुच्यते ' 1 


--दिव्यानाह स एव । * तुलाग्न्यापो . . . .नृपदरोहेऽथ पातके ' । 
-- याज्ञवल्क्यः । “च्यवराः... . . स्मृताः“ । (श्ष्यु. 16808. 
०प्राः गः ° रताः 2 ४९ 18 17116.) 


--तर्यवरा. . .स एव । † उभयानुमतः. . . . धर्मवित्‌ ' । 
(१8. 9908 भवत्येकोऽपि ण भवेदेकोऽपि, ) 
याज्ञवल्क्यः । “न ददाति हि यः साक्ष्यं. . .चैव हि" 


-- याज्ञवल्क्यः । सत्यां प्रतिज्ञां . . . सारस्वतो द्विजैः " । 
(981. 16208 > 10 ताफिलाणङक.) 


--देषे. . . .गुणवत्तराः ' । (४8. 75908 गुणवत्तमाः.} 
--याज्ञवल्क्यः । !निह्वते. .... . ग्राह्यस्त्वनिवेदितः ' । 
(शध. 6५08 8 8116107 तालिकः.) 
--मुखनिरूप्यत्वे तु याज्ञवल्क्यः । "देशादेशान्तरं . . .स दुष्टः 
परिकीर्तितः" 1 
(श]. 16808 #116 1986 176 % 07 ता्लिटणलक.) 
--याज्ञवत्क्यः। “उक्तेऽपि . . . पूवंसाक्षिणः ` । 
(श्]. 2688 गुणवत्तमाः णिः गुणवत्तराः 1 ४५6 156 
71706.) 
-तथा । यः साक्ष्यं . . . . विवासयेत्‌ * । 
(शठ. 6968 & 81706 तोल.) 


--तत्र याज्ञवल्क्यः । " परयतो . . . ददावाषिंकी ' । 
(व06 86 28 16 2पत्‌ वृप्०४, ०४ ए, 208 ° एङ.) 


--पदयतो . . . इत्यभिधाय याज्ञवल्क्यः । "आधि... . 
धनैरिह ' । (र्ध. "5208 “धनैरपि ।) 


112 २८५७८04 प 88 गप णणषण्एत०88 0 प्रइ (शारा ए098808 


ए, शतम, 
2. 224 == 11. 27-29 
(षाध, 0. 9णत्‌ 24.) 


1. 225 = 7. 2 ` 


2. 226 = 1. 360?-3512 


9. 231 = 7. 366 


33 (1 


0. 281-2 = र. 31-2 


(पा) 16, भात 0.) 
शि. शट, 

1. 240 = 1. 3480 

ए. 245 = 

1. 265 = 1. 8४ 

1. 268 = 1. 14 

1. 271 = 1. 14 


9. 282 = 11. 13381342 


7. 286 = (1. 6 
7. 290 = 1. 209८ 
1. 291 == [. 29 


2. 298 = 7. 26.272 


१. 98 = 77. 18 


7. 308 = गा. 12 


याज्ञवल्क्यः ¦! “आगमो. . . . विना कृता * 1 


--' सर्वेष्वेव . . . . बलवत्तरा ' इति याज्ञवल्वयवचनािणयः । 
(५6 806 9 न्6 2त्‌ वृप्णं, ० ए. 176 म एको 


--' हिरण्यभूमिलामेभ्यो . . . , , तत्माप्ताविति वेदविदां मतम्‌" 
इति याज्ञवल््योक्तार्थसास्त्राथमृत्सुज्य । 
(रध. ८७०8 “लाभेषु ८५ “तत्प्राप्तौ रेत्‌ सत्यं 
समाहितः 1) 
--याज्ञवल्क्यः । ।ज्ञात्वापराधं . . , . दापयेत्‌ * । 
--याज्ञवल्क्यः । "दुदष्टास्तु, . . . . विधिः" । 
--यान्नवल्क्यः) “ वरोपाधि. . . . . . . सिध्यति ' । | 
(शह. २७००8 बहिःशत्‌ 0 बहिर््रामि ` 1० ४6 210 11096.) 
12. इप्ठताातण 


--तथा चः याज्ञवल्क्यः । "तत्रं दैवं, , , , दैहिकम्‌ ' । 
(ए ग 6 पण, ० 2, 742४ म क, कणत ० 
ए. 1925-6 ° त.) 


--' उपनीय . , , उदाहृतः ' इति याज्ञवल्क्योक्तेः । 
--' नवमे . . . . . सज्वरः " इति याज्ञवल्क्योक्त^ । 


--तत्रोपनेयनकालर्च ' गर्भाष्टमे . . . .यथाकुक्तम्‌ ` इति यते- 
वल्व्योक्तेः 1 


--' गर्भाष्टमे , . . .नायनम्‌ ' इति याज्ञवल्क्यात्‌ । 
(०४ ४16 4००४, ०४ 2, 268 ग 8.1.) 


--' जाता (तोऽ? )पि. . , स्त्वद्धंभागिनम्‌ ` इति या्ञवत्क्य- 
दशनात्‌ । 

अतएव ' पाषण्डमाधरितास्तेनाः ' इति यान्ञनेत्क्यः । 

--' दातव्यं . . . पात्र ' इति याज्ञवल्क्यात्‌ । 


--अतएच “आपद्यपि , . , ,सदयय-शौचं विधीयते ' इति याक्ञ- 
वल्व्यवचने । 


-- यत्त, या्वल्क्यवचनम्‌ शब्राह्यणेनानुगन्तग्यो , ° . धतम्‌ 
सुचिः ' 1 


त्तथा च याज्ञवल्क्यः । त्रिरात्रं. . . . . .मातुरेव हि“ । 
--"आदन्तजननात्‌. , . , , ,अतःपरम्‌ ' इति याज्नवल्क्यीयेन । 
-- याज्ञवल्क्यः । "ऊनद्विवर्ष. . . . ततः ' । 


7. रौ. 
॥ १ 912 = 


7. 318 = 77. प्र-4 


0. 322 == 
- . 398 = 7. 265 
7. 332 [ 
7. 336 = 1. 28 
7. 850 = 1. 200 
„ == 1. 2080 
, = 171. 420 
2. 885 = 1. 2948-2950 
7. 360 = 1. 202 


ए. 361 = 7. 21814. 
1. 215 


7. 8361-2 = 1..1270 


` . 865 = 7. 91 
„ = 1. 2046 
7. 9365-6 = 1. 2017-8 


9. 366 = 1. 210 
8 
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--' नग्नः. . . . पितृदेवताः ` इति याज्ञवल्क्यवाक्यञ्च । 
- याज्ञवल्क्यः । ˆ कतोदकान्‌ . . . . स्नानसंयमात्‌ * इति । 
-- पिण्डयज्ञावृता ; . . . दिनत्रयम्‌ ' इति याज्ञवल्क्यीय० ! 


-- तथा च याज्ञवल्क्यः। “जिह्यं. . . , .कर्मिणाम्‌ । 
(116 8816 98 06 पृप्०४. 0४ 70. 750 &० 847 ग 
४.1. भणत एश 96 806 28 16 पुपर, गा 
1. 184 97.) 


-- पिण्डयज्ञावृता. . . . . दिनत्रयम्‌ * इति याज्ञवल्क्येन , , , . 


तातिदेशात्‌ । 
(06 86 &इ {१6 वप्त, 00 0. 322 ग इ.) 


--' निवासे राजनि. ..... विद्युता तथा " इति याज्ञवल्क्य- 
वचने । | 
--याज्ञवल्क्यः। “न विद्या. . . . . पात्रं प्रचक्षते "1 


--याज्ञवल्क्यः । " दातव्यं . . . . विदोषतः * । 
(्]ङ #06 816 88 {16 वृ, ० [. 290 ग §.ग्‌) 


--यत्त " ्रव्यमस्वामि. . . . . .समरनुयात्‌* इत्ति यान्ञ- 


४ =। 


वल्क्यीयेन 1 
--अतएव याज्ञवल्क्यः । ` बुभुक्षित. . . . हरेत्‌ * । 
-- याज्ञवल्क्यः । - ' सूर्य॑ः. . . ग्रहाः स्मृताः । 
--अतएव याज्ञवल्क्यः । ' विद्यातपोभ्यां . . .मेव च * । 


-- याज्ञवल्क्यः । " प्रतिग्रह. . . पुष्कलान्‌ ' । अपवादमाह्‌ , 
सएव । "कुशाः. . . वारि च"... -तथा। ! एधोदकं 
अ दक्षिणाम्‌" 1 तथा च मनुः (याज्ञ 
वल्क्यः? }) 1 “{अयाचिताहृतं . . . . दषः * 1 
(1106 188६ ¶प्०४. 18 ४06 88106 8 06 वुप्०४, 00 1. 486 

ण 2.) ॥ 

--अतएव यज्ञा . . . . याज्ञवल्क्यः । चाण्डालो. , .. 

भिक्षणात्‌ ' । 


--याज्ञवल्क्यः । "गृहधान्या . . . . सुखी भवेत्‌ " । 
--याज्ञवल्क्यः। " हेमशुद्खी. . . पूर्वेण विधिना ददत्‌ * । 


--उभयतोमुखीमाह याज्ञवल्क्यः । " यावद्वत्सस्य , * .स्वरगे 
महीयते ' । 
-- याज्ञवल्क्यः । “ भूदीपादवा . . . - स्वगे महीयते ' । 
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-- नमस्कारेण . . . - हापयेत्‌" इति याज्ञवल्क्यवचनात्‌ । 
(पप6 80016 &इ {116 0०४. गा ए. ‰4 ग वव", 9 88 
ध6 त व्ण, ०ण 2. 704 म 4. भत एष्फंरण 
४6 पप०४, गा. 365 ० 4.4.) 


पत्नी . . . . धनभागुत्तरोत्तरः ' इति । .. 
(ए ० ४6 व्ण, 0५ ए. 1625 ४00 ए. 1886-9 ण 
0.) 
° न ब्रह्मचारिणः. . .योषितः' । 
(श. २6४08 भल 1957 0४6 आति 2 एर कप्6 कौल. 
ए88.) 
--याज्ञवल्व्येनापि समन्व्रक . . . . सपिण्डनञ्चोक्त्वा “एतत्‌ . 


सपिण्डीकरणम्‌. . . स्तिया अपि ' इत्यनेन. . - तथवेत्युक्तम्‌ । 

(016 806 88 716 वप्०४. 09 2, 14 म ववृ. धात गा 
1. 295 ° अग्‌ धात एक ग 6 पप, ० 1. 18 
ण कत.) 


13. भुप्णल्त-षदततोदण 
--' आवाहयेद्‌ . . . . यवांस्तथा * इति याज्ञवल्क्येनावाहने । 


(116 8816 28 {16 2० ¶प्०४. ०0 ए. 211 ० $.) 
---पवित्राणि याज्ञवल्क्यरलोकन्रयाणि । 


14. एङ 


--तत्र महाभियोगे दिन्यानाह्‌ याज्ञवल्क्यः । 
. .योक्तरि ' । 
(18 एक ग € 27 वृप्०४, ० ‰. 211 ग छव.) 
--प्रत्यथिंस्वीकारेणार्थनोऽपि दिव्यमाह याज्ञवल्क्यः । 
“ रुच्यावान्यतरः. , , . पातके ' । 
(2 एष ० € त पृप्ठ४. ० 1. 211 म छ.ग.) 
--यथा याज्ञवल्क्यः । " तखा, , , . विषस्य वा ! । 


--एवञ्च " नासहखाद्‌ . , , न विषं तथा ' इति याज्ञवल्व्य- 
वेचनम्‌ । (ष्भु. २6208 तरफिलिलणङ.) 

याज्ञवल्क्यः! " तुलाधारण . . . तुामित्यभिमन्त्रयेत्‌ ' । 

-तथा च याज्ञवल्क्यः! ' षोडलाडगुकं. . . . . ताव- 
दन्तर "मिति! तथा “मण्डले मण्डले. , . कारिणः ' 1. . 
तथा च याज्ञवल्क्यः । † करौ . . .वेष्टयेत्‌ ' । 


-- त्वमग्रे सर्वभूताना "मिति याज्ञवल्व्योक्तं मन्त्र रूयादित्यर्थः । 
# 


^ तुाग्प्रापो 


^ रराणा ८^--र2पि^ एकश ल ` 116 


छण्ण, रषु. 


ए. 597 = 77. 104 --अनेन याज्ञवल्क्योक्तेनाभिमन्नयेत्‌ । `“ त्वमग्ने सर्वेभूतानाम्‌ ` 
करे मम" । 
(एश्‌ ४06 89016 98 6 वृ, ० 2. 596 ग 
| १.1.) 

„ = 7. 1085 --तदनन्तरं याज्ञवल्क्यः । “तस्येत्युक्तवतो . . . उभयोरपि * 1 
„५ = 7. 1062 `. --याज्ञवल्क्यः। "स तमादाय. . . .शनेत्रंजत्‌ * 1 .. 
++ = 1. 107 याज्ञवल्क्यः । “अन्तरा. . , . -पुनहँरेत्‌ 

1. 598 = 11. 107४ --याज्ञवल्क्यः । ` मुक्त्वाग्निं. . . . शुद्धिमाप्नुयात्‌ * 1 

. 599 = 11. 104 --अभिमन्त्रयेदनेन मन्त्रेण ! त्वमग्ने, . . करे मम ' ] 


(06 8582706 25 {6 18 वृ्०४, ०0 2. 597 ग र 
ॐत्‌ एष्य "06 86 ४8 {6 वुप्०ा, ०]. 596 ग 
ण.) 

7. 600-601 = 77. 108 --शोध्य . . . - याज्ञवल्क्यः । ‹ सत्येन . . . .गृहीत्वोरुजलं 

| विरोत्‌ * । 

9. 608-4= 11. 1100-1110--ोध्यपार्चमाह याज्ञवल्क्यः। " विष त्वं . . . परीक्षयेत्‌ " । 

(श्श्]. 0101108 {6 198४ 6 17068.) 


?. 608 = 7. 95४ ०५९ 1130 --' महाभियोगेष्वेतानी "ति प्रस्तुत्य “चतुदंशकादज्ञ इति 
याज्ञवल्क्याभिधानात्‌ ! (श्प. २७९08 अर्वाक्चतुदेशादह्लो 
णः 06 86व्०णत्‌ वृप्र०#,) ॥ 

9. 608 = 7. 104 -- त्वमग्ने . . . .करे मम ' इत्यनेनाभिमन्त्य । 

(116 89716 88 16 18 वूप्०#. ०0 . 597 &त्‌ 88 {76 
००४. ग 1. 599 कणत ष्क ४06 8916 &ऽ 106 
0०६. ०. 2. 596 ग 7९. 1.) 

१, 609 = 11. 104 --सोध्यस्तु ‹ त्वमग्ने . . . करे मम ` इत्यनेनाभिमन्त्य । 

(06 8806 & 6 त प०४, ०0 . 608 ग र.) 


( 


15. ईप्कभवाक्रक्यंग्डपधाभभ 


$. एष. 
‰. 635 = 1. 120-1 --पञ्चयज्ञेऽपि “शूद्रस्य. . . . पञ्चयज्ञान्न हापयेत्‌” इति 
। नमस्कारमात्रविधानात्‌ । 
(व 8906 23 8४6 वृ, ० 0. 352 916 565 ण 
4 .1., (्गण096त ४060.) 
„ = 1, 12 -- चूडा कार्य्या यथाकुलम्‌ इति ` याज्ञवल्क्यवचनाच्च । 
५ नश -तथा च याज्ञवल्क्यः । " हृत्कण्ठ . . . स्पृष्टाभिरन्ततः 
` ए. 6385-6 = 1. 18 -- याज्ञवल्क्यः प्राग्वा... ... नित्यमुपस्पृशेत्‌ " 1 


(शभ) 10४.) (© 876 88 {76 वृप्०#. ०0 7. 469 ग 2.1. भणत 
एषण ग ४06 158 वृण. ०० 2. 384 ग 4 ग.) 
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वक, 
7. 29 = 
. 68 = 6/10 
7. 104 = 
1. 122 = 
1. 160 = 


पिद्ष, 


4 न, पपक्ष, 
2. 958 = 10/6-7, 
५4/48 


2.7. हम. 
1. 470 = 
2. 514 = 
ए. 515 = 12/2-8 
„+ == 116 
1. 519 = 
}. 582 = 16/5, 16/87 


9४ र, 
0. 745-6 = 16/33-84 


7.41, ` तद. 
7. 898 = 15/20-21 
7. 912 = 16/53-34 


(¢) नव्य 


1. पार 


--यथा नारदः! "द्वितीय... . . . . तिवीस्त्विमाः 1 
-तया च. . .नारदः । “ऋत्विक्‌ च, . . -प्रीतिःूर्वेकम्‌ ' } 


--तैष्णवस्य. . .नारदः। 
नारदः । 


“नित्यं . . . . -रुमयोरपि ' । 
° दिवाभागे . . सत्यवता सह्‌ " 1 
-तया च नारदः! “अयने. . -युगादिषु "1 


2. 0 


--नारदः ! “परेण निहितं. .... उनिवेदयन्‌ " 1 नारदः। 
ˆ घनमूला. . . . विविक्रमात्‌ 1 


3. एमन 


--यथा नारदः 1 !स्रिया. . . , -चोभयोः । 

--प्रकादाक्ये . . . . नारदवृहस्पती । † वणिग्बीयी . . .परम्‌। 

--जत विदोषयति नारदः! “क्रीत्वा. . . . क्रतुरेव तत्‌ ' 1 

नारदः । “उपहृन्येत . . . . प्रयच्छतः ` 1 

नारदेन च देव . . . मुत्तमम्‌ * इत्युक्तम्‌ । 

--जय “ विभृयाद्रेच्छतः. . . कुठे स्िति :' इति नारदोक्तेक- 
गृहिख्यतया. . . ."च्रातणाम्‌ . . -पृथक्‌ पृथक्‌" इति 
नारदवचनेन च । 


4. 21818085 806९६ 


--उंस्कारकमनियममाह नारदः । येयान्तु न. . . -पूव- 
संस्कृतः” । 


5. 8ण्णशवा2ठर् 


--तवा च नारदः! “पिता दात्‌. , . . . सनाभयः” । 
-तवा च नारदः! 'वेषान्तुन...... ूरवसंस्छतंः 1 


(06 82706 85 £ वप्०६. 00. 2. 745-6 ० अ.) 


एला, कन्म 
ए. 110 = 16/7 
2. 111 = 


ए. 117 = 16/70 


9. 126 = 4/40 
2. 127 = 16/20-21 


1. 128 = 15/29 
9 = 15/35 
ए. 196.7 = 6/10 


7. 150 = 8/28४ 


7. पनम 

?. 161 = 16/1 

?. 162 = . 16/38 
` ?, 164 = 16/87 


1. 165 = 16/16 
7. 167 = 16/12 
?. 169 = 16/32 
1. 170 = 16/5 
„ = 16/38 


7. 171 = 16/33-84 


?. 172 = 16/21 
° {44 = 16/10 
0. 1१¶१7 == 


~ राणा ^--28474 ॥५। 
6. एतर्धा्छकम 


--बन्धुनिषेधे नारदः । “आसप्तमात्‌. , . . शूद्रतां गताः * । 
--' पञ्चमात्‌. . . . . विधिः ” इति हरिनाथोपाध्यायधुतनारद- 
वचने । । । 
--' आसप्तमात्‌. . . पितृमातृतः * इति नारदवचने । 
(४ ग ४6 वृप्०ा. जण 2. 110 ग ए") 
--तदाह नारदः । " स्वतन्त्रोऽपि. . . . . हेतुतः ' 1 


--यथा नारदः । “पिता ददात्‌. . . , , .स्वजातयः । 
(116 88016 88 {6 ¶्०४, ०0 7. 898 ग 80.71.) 


--अच्र विरोषमाह्‌ नारदः । शब्राह्यादिषु. . . . त्रिषु *। 
--नारदः। "प्रतिगृह्य. . , . चो्टहेत्‌ ' । 


--स्वयं . . . माह विवादचिन्तामणौ नारदः । ऋत्विक्‌ च 
. . , .प्रीतिपूवेकम्‌ ' 1 
(6 88116 &8 #6 वृप्०+, 00. [. 68 ग वृष्ण.) 


--वडवादासमाह्‌ नारदः । “भक्तं. . . . वडवाकृतः ' । 


१. द्र 


--तत्र नारदः । “ विभागोऽ्थेस्य. . . . बुधैः ' । 
--अतंएव विभागं प्रक्रम्य नारदः । ` विनष्टे. . , .स्पृहे ' । 
-तथा च नारदः। भ्रातुणाम्‌. . . -पृथक्‌,पृथक्‌ " 1 

(116 88116 ४8 16 त्‌ ¶०४, ण [, 532 ग 2.71.) 
--उक्तकारणबून्ये तु नारदः। “व्याधितः. . . .पिता प्रभुः ' । 
वंशौ . . . . मृते पतौ " इति नारदवचने पितुदर्थंशित्वात्‌ । 
--नारदः। “यदिष्टं... . .यथा पिता । 


--नारदः। `“ चिभुयाद्रेच्छतः. , , . कुले स्थितिः" । 
(धा6 806 88 #116 18 वप्र, ०0 ए. 582 ग २.7.) 


--अतएव अविरेषान्नारदः। !कुटुम्ना्थेषु . . . वाहनैः * । 


-नारदः। "येषान्तु न. . . . . -पुवंसंस्कृतैः * । 
(1116 8906 &8 ४16 वप्रा, ०0 ए. 7456-6 णत 2. 912 
2 14.7.91 §70.7,, 680660धिर्छाए.) 


--नारदः। " पितुद्विद्‌..... .कुतः' 1 
-नारदः। “कुटुम्बं. . . .रभेताश्ुतोऽपि सन्‌ ' । 


---अतएव नारदः । ` स्वभागान्‌. . . -स्वधनस्य व ' । 
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7. १६६, 

१. 119 == 

2. 180 = 4/9] ` ` ` ' 
0. 182 = 16/98 

0. 184 = ५4/28 


2. 191 = 16/26-26 
9. 197 = 6/109 
प्रण, कषद. 

?. 199 = 3/9, 1/40 
१. 200 = 3/12-18 


„+ = 2/2 
1. 201 = 2/23, 1/52-54 


„ = 224 
9. 209 = 18/9 
0. %05 = 

99 स= 1/4 


ए. 2086-6 = 2/88 


१. 06 = 
7. 207 = 8 
१. 208 = 4/164 


- नारदः 1 . " दानग्रहण . . . .प्यन्तरेण तान्‌ ' । 

--नारदः। “अन्यायेनापि . . . िपुरुषागतम्‌ ' 

--' सकृदंशो . . . सतां सकृत्‌ * इति मनूनारद . . . वचनेऽपि । 

--नारदः। “भर््रा. . .स्थावरादृते"। 

--तदन्यस्या. . .मात्रमाह्‌ नारदः! “ घरातुणामप्रजः. . .- 
रितिरासु च ' 1. . . ' ततो दायम्‌. . . . सहवासिनः ` । 
(पिष. 011४8 ४16 86000 &छप ग रएल868.) 

-- यदुच्छयापि यः कुय्यदिातिविज्यं प्रीतिपूर्वकम्‌ ' इति नारद- 
वचने । 

(० 9 ४6 प. ० 1. 68 ४० 7, 1364 म क 
, त एव्‌, प 69ृण६८नण्धङ.) 


8. पदकरथलाकपष 


--अतएव नारदः । “अनियुक्तो . . .जीवति " 1. . इत्याह 
सएव ।! “धर्मशास्त्र. . हीयते * । 


--मनुनारद...। “पादो... .निन्दयते" 1. . .अचित्व- 
माहतुर्व्यसिनारदौ । “यस्य . . . . निवेदयेत्‌ † 1 
(पिशा. 00168 #"6 206 हषण) ग १९७९8.) 

--स्वयं. . . नारदः! “अर्थिना... .पराजयौ ' । 

--भ्रातादीतरस्य. . नारदः 1 "योन श्राता. . . वित्रवन्‌ 1 
, . . .नारदः। “निर्वेष्टुकामो . . . . चैतान्नाह्वयेन्तुपः 1 


-नारदोऽपि। "पू्वेवादं...स वै नरः... .स एव। 


"कुर्य्यात्‌. . . साहसेषु च ` 1 
(पिह, ०११४8 76 220 वप्र.) 


--यत्‌, “पूर्वमाक्षारयेद्‌ . . . . - गुरः” इति नारदवचनम्‌ . . . * 
स एव । "पारुष्ये . . . . समस्तयोः * । 
(पिका. 00108 06 216 वप्र.) 


"नारद ॥ त ऽप्यर्थान्न हीयते * । 
-- नारदः । ` गहनत्वाद्‌ . . . . तत्त्ववुभुक्षया 1 


“अन्यवादी. . . . तत्क्षणात्‌ ' इति नारदोक्तेः । 
(गिर, 001४8 ४16 20 २९86.) 


--उत्तरस्वरूपं. . . . . नारदः। “पक्षस्य. . . . व्यवहारतः ' । 
-मिथ्योत्तरभेदमाह पुनर्व्यासनारदौ । ‹ मिथ्यै . . चतुर्विधम्‌ "। 
--तथा च नारदः} “(साचर्य्य......, प्रतिवादिनः । 


एग, कषण 


0. 211-2 = 
ए. 212 = 
9 = 4/190 


2. 218 = 4/192 


9 == 4/159 † 
0. 2183-4 = 17/2 ` 


2. 214 = 4/158 
9. 216 = 4/211 


7. 216 = 
7. 219 = 4/167 
7. 220 = 4/927-8 


^ शफपणाठः ^-^ 2.4 ` 119 


--अस्योत्तरसंज्ञामाह नारदः! `“ साक्षिणामपि . . › साक्युत्तर- 


संज्ञकः" । 
--स गूढसाक्षीत्याह स एव । “अर्थिना. . . . . स उच्यते ' । 
तत्र नारदः। (तेषामपि... .. का्यंमन्यथा ' 1 
-तदाह्‌ नारदः। “ उभयानुमतो . . .स संसदि ' । 
-तथा च नारदः। "स्तेनाः. ..... न विद्यते ' । 


--साहसमाह नारदः। “ मनुष्यमारणं . . . पञ्चधा स्मृतम्‌ ' । 
(010. "68वाष् 70 किक्षाः.) 


--श्रोत्रिया. . . .नारदः। “श्रोत्रियास्तापसा. . . .ठेतु- 
सुदाहूतः  । 


--“ अरवमेधसहसन्तु . . . . रिच्यते" इति मनुनारदोक्तं 
श्रावयेत्‌ । 
--अनवस्था. , . . नारदः। “सभासदां . . . दोषवर्जनात्‌ * । 
--नारदः। “सुदीर्घेणापि. . . .लेखयेत्‌ ' 1 
--नारदः। यः पराथ . . . . . सर्वस्तेयकृन्नरः ' । 
(010. ८७९4. 71 पद्या.) 


= 


7. 220-21 = 4/195, 138.--नारदः । “लेख्यं . . . तत्सम्बन्धागमहेतुभिः * 1 


140, 142, 146, 


144 
7. 222 = 


१. 228 = 4/358 


९ %24 = 
+ =4 


ए, 225 = 


7. 226 = 4/9], 


4/81, 
1/9 


-तथा च मनुनारदौ । " यत्किच्चिहृवर्षाणि . . . तल्न्धु- 
महंति * । 


1 


--तदाह नारदः । ! नाक. . . . रान्दयते ' । 


--तत्रोपेक्षया , . . नारदः । "भुज्यमानान्‌. . . . वशे ' । 
--' वासनस्थ. . . यद्विधीयते * इति नारदोक्तः । 


-तथा च नारदः। `“ विद्यमानेऽपि . . - तत्‌ स्थिरम्‌ ' इति 
दीपककिका । 


--तथा च नारदः। “अथारूढ. .... निवतंयेत्‌ "1. . . तथा 
चसषएव। (आदौ... .. सागमा * इति । 

-अतएव नारदः । “अन्यायेन तु. . . तिपुरुषागतम्‌ ' । . . . . 
(16 88006 28 †6 वप्रा. ००9 1. 180 ग .्‌.) 
यत्तु ˆ अनागमस्तु . . . -पृथिवीपतिः ' इति तस्य वचनं . . . 
तदाह स एव । “यत्र विप्रतिपत्तिः. . . -धर्मशास्वाथं- 
माचरेत्‌" । 
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एङः, रद्य, | 

२, 226 = -- स्वरीवनच्च. . . -वर्व॑दातैरपि" इति स्वत्वनिपेधक- 
वचनान्तरकवाक्यत्वात्‌ । 


2. 297 = 4/178-175 = -- नारदः । “उत्काहृस्तो . . . परीक्षणम्‌ 


५ = नारदः! “अभीक्ष्णं. . . . तमावहेत्‌ ' । 
+ == -नारदः। “युक्तिष्वप्यवसन्चायु. . .सुकृत्रादिभिः" 1 


2. 228 = 4/241(= 2/90) --दैव. . . -नारदः । (बरप्ये. . . . क्रिया: 


ॐ ग्य --उभयेच्छया नारदः । ` जमियोक्ता. . . वर्तयेच्छिरः ' । 
1. 229 = तच नारदः! `" चस्योचः.... दास्नमा्गेतः ` 1 


1. 281 = ॐ. 1/65 ® ६४८ --तत्र पुनर्न्वायद्लनमाह्‌ नारदः । “तीरितं . . -पुनट्द्रेत्‌ 
18४. व्ण, ,, .चर एव । “असाध्िकन्तु . . .पुनददौनम्हति ' 


१. 232 = 4/40-41, 29.80 -त्तया च नारदः । "स्वतन्व्रोऽपि. . .तौ समौ * । 
५ = 4/312, 33-87 ---तया च नारदः ! “स्वातन्व्यन्तु, . . -पूरवेजः' । 


9. इतप्तवाप् 
इग. १,५.1५ 


2. 277 = --राववभदट्रवृतनारदवचनम्‌ । “अय सूतिकिनः. -पूरववदा- 
चरेत्‌ ' 1 

2. 281 = 16/19-20 --अव्रः.. .नारदः। “जाताये..... .वोदुरेवं ते") 

2. 336 = 8/16 --अन्तेवात्तिनमाह्‌ नारदः। “सं(स्व?) चित्य... यु 
निद्चितम्‌ * 1 

2. 347 = 4/1 --तया च नारदः । “दत्वा दानं... . हि तत्‌ ` । 
(018. गश्व्ताप्टु 79 र्त.) 

ए. 351-2 = ¢. 4/45-47 -्रव्याणा (म) पि तत्तद्धेदमाह नारदः 1 “पावक. - 
समृदाहृतम्‌  . . . . . कुदीद. . . , . राजनं समुदाहुतम्‌ 
... , -शध्रृत. . . -बुद्धं मुनिभिः चमृदाहूतम्‌ ' 1 

ए. 3585-4 = 16/39 --विदोपयति नारदः । "साक्षित्वं... हिरः" 
(द. 01108 ४४6 200 ६६8.) 


. 257 = 71/90 ०१ 10 --तया च नारदः । “ गदच्तन्तु. . . .च यत्‌ ` 1 


2. 358 = -नारदः। (काक्रिणी...... पणस्य च ` । 
१. 385 = 16/21 --पितृद्विट्‌ . . . . -कुतः* इति नारदोक्तानाञ्च । 


(€ 5४९ 85 € वृ्०४. ०. 172 ०7 0.1.) 


८200 ^ --भ554 06 |. श 6.11 


| | 10. एङि 
र्ना, कन्म. 


ए. 576 = --अतएव नारदः । “युक्ति. . . . मदंयेत्‌ ' । 
(भ ग 6 87त वृ, ०. 1. 227 ° एङ.) 
+ = 4/248, 250 --रपथानाह नारदः । ‹ सत्यं . . . . स्वल्पकारणात्‌ " । 
2. 576 = --तथा च नारदः । † राजभिः... ... रिरो चिना ' 1 
„ = 4/269 - -नारदः। “न शीते... -तुखां नृप" । 
1. 577 = ५. 4/3345-33850,-- तत्रे नारदः । ब्राह्मणस्य . . . . तुला स्मृता ' । यत्‌ पुन- 
4/256 रतेन " सत्रतानां . . . . . धर्मस्त्वपेक्षितः ' इति । 
१. 580 = ` -यथा नारदः! "तत्र सत्ये. . . . प्रयोजयेत्‌ ' । 
ए. 583 = 4/271 --नारदः |` " िक्यद्वयं . . . . . -तुल्येच्छिलाम्‌ ' । 
. 585 = --रक्तपुष्पगन्धादीनाह्‌ नारदः। " रक्तगंन्धैर्च . . . पुजयेत्‌ ' । 
... .तथा च . विष्णुनारदौ। ‹धर्मप्य्ययिवचनं धट 
इत्यभिधीयते ' । 


7. 588-9 = 4/301, 4/268--क्षतिनं प्रति याज्ञवल्क्यदीपकलिकायां नारदः । " हस्तक्षतेषु 
. . , . विन्दुविचित्रितौ ' 1. . . .नारदः। “अहोरात्रोषिते 


. . . .कीततिंतम्‌ ' । 
?. 590 = --पत्रस्थ. . . . . .श्रवणमाह नारदः । “अमुम्थेञ्च. . . .“ 
` यथाक्रमम्‌ * । 
?. 595 = 4/901 --तदाह्‌ नारदः । ‹ हस्तक्षतेषु. . , . विन्दुविचित्रितौ ' । 
- (0106 8४106 &8 ४6 18 वप्०१. 0० 70. 588-9 70.11.) 
भ --सूवरं विशेषयति नारदः । ` वेष्टयीत . . . सूव्रतन्तुभिः * । 
ए. 595-6 = 4/2880-290@--तथा ˆ जात्यैव . . . . . - सत्यपुरस्कृतम्‌ ' । 
ए. 598 = 4/3027 -नारदः। त्रीहिमति. . . . मदैयेत्‌ ' । 
1. 599 = --यथा नारदः । “गन्धमाल्यैः. . . . समाहितः ' । 
‰. 600 = 4/307 -नारदः। "कूरं. ..... धनुविंधिः' । 
„„ =. 4/305-6 - नारदः । नदीषु... .. निमज्जनम्‌ ' । 
9. 601 = -यथा नारदः। "गत्वा तु. . समे शुचौ"! शरमोक्षे 
4/3092-810% विेषमाहतर्नरिदवृहस्पती । ˆ शरप्रक्षेपणस्थानाद्‌ . . . 
निवेसयेत्‌ ' । जविनौ विरोषयति नारदः । !पञ्चारातो 
श शरानयनकमंणि † 1. . . .“ शिरोमाचन्तु. . . . . 
निर्दिशेत्‌ ' 1 दति. ५६ ˆ निमज्ज्योत्प्लवते. . . . 
विचारितः" । 
ए. 608 = 4/3220, «.6/ 824-- नारदः । “शार्ङ्ग. . . . . . . समाहितः * । 


ए. 604-5 = 4/828, 4/882 - नारदः । "पूरवाह्ं . . . . . - व्यतिक्रमात्‌ 


122 ^ (पए 044 5 पए 268 70 ताऽ सा 208580188 


(च) 21520100 7 (€ 0701, 2 21 वक दणद्नुधः 


1. वपि 
वृत्‌. एम, । 


ए: 26 = , -तथा च पराशरः! त्रिसन्ध्यव्यापिनी . . . हरिवासरात्‌ ' । 

2. 49 = , . -परादरः। "त्रिस्च्च्यव्यापिनी...... हरिवासरात्‌' । 
(व काल 88 ४९ पृप्र०, क 7. 26 ग वृ.) = ` 

7. 51 = --तथा च साववाचार्य्यवृतपरागशरवचनम्‌ । " द्वावा... 
संयुतान्‌ ' 1 । 

7. 15960 = ए. 149 -परादारमाष्ये कूममंपुराणञ्च । ˆ अनघ्यायस्तु , . . वर्जयेत्‌ ' । 

(०1. †) । 
(७०४. {000} 
‰. 168 = --अतएव परादारः । ° दिवाकरकरैः. , . . राहोरन्पव 


ददोनात्‌ ' । 


2. दात्य 
^... 3.9 


2. 338 = 7. 220 (९०). 7) --यथा वृद्धपराश्चरः । ! कृत्वाथ . . . . कायसंयतः * । 
(५०, 000) 


2. 340 = --यत्र हेतुमाह परादारः 1 “प्रभासादीनि. . . मनुरत्रवीत्‌ ' । 


2. 348 = 2. 288 (रण). 7) --परादारमाष्ये वृद्धयाज्ञवल्कयः । ^ इष्टका . . .दन्त- 
(००८. ०गत्0ण) = वावनम्‌ ` । 


2. 379 = --परादारः) “स्नात्वा... ... च्यतवारिणा ' । 

7. 438 = --परादरभाप्ये वृद्धमनुः ! “न पिवेन्न. . . . पिवेत्‌ * । 

7. 453 = --प्रविष्टेऽपि,...... पराशरः । ˆ तद्भवति. .... 
तदविख्च्यते 1 


3. 8०6 068६8.878. 


2.4, भ. | 
2. 481 = --ग्रास्तसंच्या परादरेणोक्ता । “सायं. . . परलञ््वानदानं 
, स्मृतम्‌ ` 1 
?. 513 = 9/26 (कण. 7) - तथा च पराशरः ! “प्रमापणे. . . . दद्यादित्यत्रवीन्मनुः ' । 
2. 516 = 9/545-582 = --' वयनं चैव नारीणां , . . . मुण्डनं स्मृतम्‌” । प्ररा्ररस्य- 
(श्ण. 7) तदिति मिताक्षरा 1 


(9. ०106 ४06 तए ४70 11068.) 


2. 527 = ०. 9/38-42 -- व्र प्राजापत्यस्य पादादित्वै, . . पराशरव्चनम्‌ । "रोवने 
(४०1. छ) . „ . . निपातने ' । 


- : ^+ ^-^ 1254. | ` 1298 


7. 5 क ^ ५ = त 

7. 528-9 = -तत्र पराररः। ' “शीतानिलहता.. . . - . दद्याद्धप्राय 
| दक्षिणाम्‌ ' । । द 

9. 584 = -पराररः 1 “धुर्येषु वहमानेषु . . . प्रायदिचत्तं न विद्यते । 


2. ६4% = 11/20 (रण). 7) --यथा परादारः । † आपत्काकेे तु. . . . रातं जपेत्‌ ' । 


4. र ध12088208. प 


11.71, एदा, 

2. 831 = -परारारः। "प्रयाणे. . . . पाणिग्रहं ग्रहे ' । 
6. एत्र 

न ए, | 


2. 127 = ०. 9. 488 (१०1. 1}-- तस्यामप्रकृतिस्थायां कन्यां दद्युः स्वजातयः " ( = क्म. 
` (००४. एणं) = 15/21) । = इत्यद्धेमधिकं पराशरभाष्ये माधवाचार्य्येण 


किखितम्‌। 
6. ष्क 
0 ए. | । 
१. 191 = --तत्र कन्योढयोस्तु † अपुत्रस्य . . . चोढा " इति परादारवचनात्‌ 
क्रमः| 
४ प, ईप्रततापधर 
शतृ, ए, * 


1. 263 = 3/198-20८ (रण्‌. 1}-- पराशरः । ‹ सम्पकन्दु (दुदु? ) ष्यते. . . नैव सूतकम्‌ ' । 
ए. 2738-4 = 0. 1298-7 -- वस्तुतस्तु . . . पराशरधृतादित्यपुराणेन . . कलौ निरस्तः । 
(श्ण. 1)  कन्याना . . . दविजातिभिः” । तथा । ' वृत्त. . - दरतः ' 1 
(एकया. एग) तथा । ब्राह्मणारविषु. . -वृद्धादिमरणन्तथा ' । इत्यादी- 
न्यभिधाय ! एतानि . . . . व्यवस्थापूवेकं बुधैः ' । 
- ए, 286 = 1/27 (श्ण, 7) --अथ विप्रतिरस्कारादिफल्परिपाककालमाहं परादारः । ! कृते 
. . संवत्सरेण तु  । 
(010. 7680770 1 ॐ.) 
ए. 288 = 8/298-800 (४०1. 1)--पराशरः । "ब्राह्मणां विपन्नानां . . . मेकराक्रमशौचकम्‌ " । 
(012. 76६व7४६ 70 एवः.) 


?. 290 =. 2. 616 (कण्‌. )--पराशरः । " दीक्षितेष्वभिषिक्तेषु . . . नाशौचं मृतसूतके ' । 
(0०71. ए00प्0ण) (06 6०. वृप्र०#68 18 98 2 (€ ग एतवा 6०२,.) 


8. 291 = ~ --तथा च पराशरः । “उपसर्गेमृते चैव सद्यःशौचं विधीयते ' । 
ए. 299 =. - : -अतएव परादरः। ‹ता(व) धवति बुरा. . . . . 
तद्धविरुच्यते ' । 


(पठ 86 88 € वृण, ०0 7. 458 ०7 47.) 
2. 879 = ` . . . -माधवाचार्य्यः 1 `" वेदाकाडक्ना. . . .न ताद्क्चः । 


५५ 


124 4 ^ पण4 4.8 उषण 588 70 णऽ ए0170788088 


४.१. एथ. 
° 415 = 


तूष्ण, रण्डा. 
9. 1 = 7३५ 


7. 21 = 7/332 ०० 85 


8. वपष 


--परादारः। प्रयाणे. , . पाणिग्रहं ग्रहे" । 


(106 8006 28 606 व/्०॥. 09 7. 831 0 न.) 


(९) 20-्द्यु वध्व 50000 
1. व्पक्रर 


किन्तु तदरैगुण्यसमाघानार्थं विष्णुस्मरणमाह योगियान्नवल्कयः। 
“ अज्ञानात्‌. . ..,. . स्यादिति श्रुतिः" । 
(00. 74 7 एणा ङ.) 

-योगियान्ञवल्क्यः । “ध्यायेन्नारायणं नित्यं, ,,..,. 
संस्मरणाय वं ' | 


?. 175 = 2/1528 2० 152 -वदिकप्रयोगमात्रे प्रणवादित्वमाह यौगियान्ञवल्वयः। 


१. 9081-5]. 
ए. 1097-8 = 7/58-35 


7. 206 = 4/26 


1. 248 = 7/34-35 


6. ण्न. 
1. 558 = 7/162-66 %०१्‌ 
6/27-28 


9. 963 = 
7. 964 = 7/38.9 


° यन््यून . , , , . स्ेञ्चाचिकटं भवेत्‌ 1 
(010. 7८9०६ 1 र ०६ -ङद्य.) 


2. 67604096 


--योगियान्नवलत्क्यः । ` ध्यायेच्चारायणं , . . संस्मरणाय वं ' । 
(एध € 886 88 96 वृप्०४, ०0]. 21 ग ष) 


भ, 


--तं विशेषयति योगियान्नवत्क्यः। "प्रणवं. . . द्यप 
उदाहतः ' । <~ 

--ततः साद्धतथं विष्णुं स्मरेत्‌ । “प्रमादात्‌. . - संस्मरणाय 
वै" । 
(एता ग ४6 वप्र, ० णु, 1917-8 ग 9.1.) 


3. द्रण 


--योगियान्नवल्क्यः । ˆ असामर्ण्याच्छरीरस्य , , , -फट 
स्मृतम्‌  । 
 . . एवच्च (काठ्दोपादसामर्थ्यात्‌ , ° मन््स्नानमूदा- 
हृतम्‌ † इति योगियान्नवल्क्यीयम्‌ । 
(0. पटव्ताग् + रणा षष.) 
--तथा च योभिवान्नवत्वयः ! “परिवानाद्वदहिः. . . -भवेत्‌ '। 
--योगियान्नवल्क्यः । “स्नात्वैवं. . . . निष्फलम्‌ ' । 
(श्ण. 02001४5 ६106 1287 #0 11068.) 


2. 367 = 7/110 भणत 128 --योभियाज्ञवल्क्यः । “अनुद्य. . . कर्मणः ` । 


4 एड ^ रण्वया शद्वि ^ ` 126 
4.१. रण्डा. । 
1. 976 = 7/78 --योगियाज्ञवल्क्यः । " यदुत ('निधि)ज्चेत्तु. .५,..... 
। विचक्षणैः ' । 
2. 379 = 7/41 ४०त 462 --योगियाज्ञवल्क्यः । ^ निष्पीडयति, . . . सहर्षिभिः ' । 
तथा । "जन्न. . . .पीडितम्‌ * 1 
„+ = ११/५4 -योगियाज्ञवल्क्यः । “वस्त्र. . . . .स्यले" । 
. 380 = 6/19 ४०१ 204 -सन्ध्या्रयसाधारणलक्षणमाह योगियाज्ञवल्क्यः। * त्रया- 


गाञ्चैव. . .प्रकीर्तिता। 
(010. 1680 1 रणा -षक्प.) 


?. 381 = 6/11 -योगियाज्ञवल्क्यः ! ' हासवृद्धी . . . .समा स्मृता ' 

7. 382 = 6/10 --योगियाज्ञवल्क्योऽपि । "या सन्ध्या. , .उपासितः* । 

7. 9382-3 = 9/30-81806 87--उपासनायाः फलमाह स एव । "गवां सर्पिः... . 
प्रतिष्ठितः ' । 


?. 388 = 2/44. 916 8/9 --तदाह स एव । `“ वाच्यः स. . . . व्याहृतयः स्मृताः * । 
+» = 9/420-44८ भत्‌ --गायत्यथंमाह्‌ योगियाज्ञवल्क्यः। "देवस्य . , . .ज्ञापयत्येव- 


, 569-58 मेव हि" । 
2. 388 = 4/8 -- षोडशारक्षकं देव्या गायत्र्यास्तु शिरः स्मृतम्‌' इति 
- योगियाज्ञवत्क्यविरोधात्‌ । 
„ = 8/4-6, 68-1002 --योगियाज्ञवल्क्यः । "भूर्भुवः. . . .रेचकः । 
धात 22 


+ = 1/270-288 -अत्र ऋष्यादिज्ञानफलमाह स एव । आर्षं छन्ददच , , , 
। ॥ . . , चाल्पफलं भवेत्‌ ` । 
1. 386 = 6/5-6 --सन्ध्योपासनप्रकारमाह योगियाज्ञवल्क्यः। ' प्रणवो व्याहूतीः 
, . . .ब्रह्यमणस्तन्मुखं स्मृतम्‌ ` । 
(010. ८७४0६ 70 ०६ -ङव].) 
„, = 8/46 -तदाह योगियाज्ञवल्क्यः। " प्राणस्यायमनं . . . तस्मादाचमनं 
। स्मृतम्‌ ` । । 
2. 387 1/42, {/1720-78०- योगियाज्ञवल्क्यः । “पुरा कल्पे , , . , . .स॒ उच्यते * । 
¶/1738 त 1752 इति सामान्यतोऽभिधायापि “ अघमर्षणसूक्तस्य , , . , , , 
प्रकीर्तितः" 1. . . .अतएव तेनैव तदुक्तम्‌ । ` सर्वेपापा- 


पनोदार्थं . . . . . पठेदघमषेणम्‌  । 
1. 389 = 4/4 --गायच्या ऋष्यादिकमाह योगियाज्ञवल्क्यः । ` विदवामित्र 
। . . .जप उच्यते ' । 
„+ = 4/292 --यजुवेदिनान्तु योगियाज्ञवल्क्यः । † आवाह्य यजुषानेन. 


तेजोऽसीति विधानतः ` । 


196 ` 
47 रण्छं-रधु. 
ए7..389-90 = 4/0 


२. 390 च्= - - - - 
„+ == 6/7 
2. 391. = 7/131-2 


+> = ¶/ 148 


ए. 398 = 


2. 396 = 7/578-580 
?. 398 = 7/948-950 


2. 409 = 7/948-952 


९. 
9. 4.76 == 


0-521. 


2. 476 = 1/270-28 


0. 478 == 


ए. 5099-1 = 


८4 (पए 4.*3 फफषटएटण $ 288. 70 छा ए एए्ऽ5098 


तथा च योगियान्नवच्व्यः 1 .. 


' तामावाद्य जपित्वा चं 
नमस्कृत्य विसजंयेत्‌ ' । । 


4 "द 


तत्र तेनवोक्तमन््रो यथा । "उत्तरे. . . -ययासुखम्‌ ` 1 
-योगियान्नवत्क्वः 1 पूर्वा सन्व्या. . . . . सरस्वती ' । 
` ˆ ~न्योमियान्नवल्तरयः 1 “न चंक्रमन्‌. . - .समाहितः* 1 


(शण्-ङध्. 108 806 188 $ शलाः588.) 
--योगिवान्नवल्क्यः। “यदि वागूवमलोपः. . . .विष्णु- 
मव्ययम्‌ 1 


--यलुरविंच्व “उत्तरे. . . -ययासुखम्‌' इति योगियाज्त- 
वल्क्योक्तेन विसुजेत्‌ 1 
(6 8806 25 ६6 157 पप्र, 00 7. 390 ग 4.4} 
--योगियाज्ञवत्क्यः । " दर्भेषु. . . -ब्रह्मयज्ञार्थंमाचरेत्‌ ` । 


--योगियान्नवल्क्यः । "स्नात्वा. . .निवेदयेत्‌ " 1 

(शणष्-ए]. 7०208 ६06 5६ 2 11068 0006286 20 
ग785 ६॥€ 185४ 3 1068, पिल) 6 9ऽवफफित्प्‌ पि 
28 पफणश्रतदा8 0 = ऋ6€ -एाभपा9्-णठ8 ण 
1. 409 ° ^ 7. एल्‌.) 

--आग्नेवे . . . “घ्यात्वा प्रणवपुर्व॑न्तु तन्नाम्ना . . .पुयक्‌ पृथक्‌ '। 
“ध्यात्वे "त्यत्र “स्नात्वे "ति, ^ तन्नाम्ना " इत्यत्र ईवत "मिति 
योभियान्नवत्व्ये पाठः 1 
(8४ एणा कथ्‌. 26205 व्यात्वा 3४5 %०त्‌ पृ्पाि 


णत ०४ दवत्तम्‌ 7 तन्नाम्ना, 1116 ऽप 85 (1 
पप्०६. [प्र २००९७.) 


4. एषदईभ2ध्े 


--तया च कल्पतरौ योगियाज्ञवत्व्यः 1 “श्चद्धाविविसमायुक्तं 
 , . . तदानन्त्याय कल्पते ` 1 


[५1 


--अ द्भात्रक्पे . . . .फल्ाल्यत्वमाह्‌ योगियाजवल्क्यः । * वायं 





छन्दद्च. . . -ब्राह्यणेन विद्ोपत्तः* 1. , , .“अविदित्वा तु 
.  . -चात्पफं भवेत्‌ ' 1 
(€ 5806 25 € कात्‌ वृद, ०0 1. 585 ग 4.7.) 
--चत्तु योनिवाज्ञवत्क्वदचनम्‌। “विविदहीनं. . . दृष्ता 
त्मनः" इति ततु पूर्वोक्त श्रदढधाविविसमायुक्त "मित्यस्य 
प्रदातारम्‌ 1 
-यया "तन्तु चुचिः दुरवयात्‌ प्रत्यहं स्नातको द्विजः” इति 
योमियानवत्त्योक्वत्य 1 


4 रा इ ^-^ 0.4 87.4.84 पाग ५ श्य 


॥ +) 0 -त्यु, 


?. 602 = 7/158 . --अतर ` श्रह्यक्ष्रविशामेव . . -सनमस्कारकं मतम्‌” इति 

| योगियाज्ञवल्क्योक्तस्याप्यवाधः । । 

?. 606 = 7/1654 = --योगियाज्ञवल्क्यः । “अग्राह्या . . . . तीर्थद्िनिःसृताः ` । 

-„+ =. -योगियान्ञवल्क्यः। “-तुष्णीमेवावगाहेत . . . विधिवदाचरेत्‌ * । 
5. एात०57॥९.४0 ९ 

एग रणा. । 

ए. 11-2 = १/३१-35 -तरेदिके कर्ममात्रे नारायणस्मरणनमस्कारौ आह योगि- 


याज्ञवल्व्यः। “ध्यायेन्नारायणं. . .. ... संस्परणाय वैँ ' । 
(06 88106 83 {76 ¶ण०१. ० (0. 1907-8 9 ऽग.) 


7. 14 = 2/1528 8 168 --व्यक्तमाह योगियानवल्क्यः। ' यन्न्यून . . . सरवेञ्चाविकलं 
भवेत्‌ ' । 
(1116 8४.06 88 #76 प००४. 00 [. 175 ग ¶.) 


6. 0100 ९.- णऽ ष्फ 
0.9, रण्ा-ङनम. 
0. 562 = ¶/34-35 ---' प्रमादात्‌. , . . . संस्मरणाय वै * इति योगियाज्ञवत्क्यात्‌ । 
(106 82906 &इ {€ वप्र, ०0 1. 48 ग 87. 8 
ए ग ४6 वप, 0 0. 197-8 ग 81.71. 806 
० 7. 11-2 ग एन.) 


¶१, 00080 -९ ४४ 
1/1... 01 -षष्ु. 
7. 682 = 1/880.९2त 35 --योगियाज्घवल्क्यः। “ध्यायेन्नारायणं . . . संस्मरणाय वै * । 
(16 88706 88 {6 वप्र, ०9 2. 21 ग ¶.7. ० 
एष ग ४४6 वप्रा ०0 ए. 197-8 ग अन, ४णत्‌ 
०. [00. 11-2 ग ए...) 


0) 46८514/05017102 


1. पकिपप्कर्र 
१ृ.न्‌, ६.६. 
1. 89-62 == ०8. 26-28 --अथ श्रीरामनवमी । अगस्त्यसंहितायाम्‌ । चैत्रे मासि 
(17. 234-250) „ . , दिवारात्रं नयेद्ुधः' । ~ 


9. इ्ााार०ाथर2 
4. ६.8. | 
?. 400 = ०. 13 (४. 46) --यत्तु " परारोपितवृक्षेभ्यः. . . . .तस्य तच्निष्फरुं भवेत्‌ ' । 
(%. 102) (तत्‌ द्विजेतरपरम्‌ 1) 


128 2.4 ए ^ 104 8 तकण ८85 70 ताऽ एणा ्८८8808 


3. (शक्1258.7कर 


एत 48.38. ` 
2. 784 = ०. 17 (णश. 3-14}--जय दीक्लाकारः । सा मलमासे न कार्य्या ययागस्त्- 
(0. 188-140) संहितायाम्‌ । "यदा ददाति. ...... सवंमनन्तफल्दं 
भवेत्‌” 1 (*न मासतिधि..... सेव्यतः ।} 
(06 0790९६6 एणपरणण. 20 गात्‌ 7 4.8.) 
4. एत्य - 
ता, 4६.85. 
7. 67 = ०४. 13 (४. 46) -खागस्त्ये 1  परारोपितवृकेम्यः. . . .निप्फटं तस्य 
(. 102) पूजनम्‌ ' । (एतत्‌ द्विजेतरपरम्‌ 1} 


(6 8806 85 ४06 वृप्ठन्त्र०ण ० 2. 400 ० 4 7.) 
2. 94--०#. 16 (ण. 26-28}--बगस्त्यस्ंहितायाम्‌ । ˆ दवि क्षीरं . . . हविप्यं मन्वते वुवाः'। 


(¢. 131) 
5. एकि 
एग, 4६.85. 
?.449 = ०४.16 (रर. 27-28)-- (दैमन्तिकमित्वभिवाय ) जगस्त्वच्ंहितायामू । ‹नाककिंल- 
(. 181) फकव््वैव . . . . टव्रिष्यं मन्वते वुवाः * । 


(श्च ० ०6 वृण०४. ०० 7. 94 ० 2.1.) 
170. 464-5 = ०. 28 जय श्रीरामनवमी 1. . . .“कोमदाङ्घं. . . ताटनृन्तकरा- 


(षर. 26-27, वुभौ * 1 ‹दद्ानन-ववाययि. . . . . . सहितो मम * । 
38-89) (व्य ० € वृप्०६. ० 70. 59-62 ग न.) 
(7. 248 ४०१ 250) 


6. 10586262 
११/11 2.8. < 
2. 645-6 = ०४. 117 --अगस्त्यस्नहितायाम्‌ । “यदा ददाति. . कर्मं तदनन्तफलं 
(रर. 3-14) मवेत्‌ ' 1 
(ए. 158-140) (* बारादियोवनं . - . . .वगतः* 1) 
(व€ 08 द<ति एगप्रिण 710 पात 70 ^£.8. 76 
89706 25 6 ¶्०४. ०४ 2. 784 ग व, क्र 50016 
010 2407028.) । 


वष्र. त 0852548 
(@) 77९ 2127-1" 


14. -एत्णशूाठ 02 (5 {1-848) 
4... २.2. (ग. .) 
ए. 359-60 = 20. 145-157०--पद्यपुराणम्‌ । “नैर्मल्यं . . -ग्रमवारिणि सुत्त 1 


1. 372-72 = 20. 159-1700--तन पद्यपुरागीयस्नाने तदुक्तमेव तर्पणम्‌ 1 . तदु यया । 
"वाणा 9 तर्वयेत्ततः " 





77. 394-5 = 20.170-176--द्पुराये ! (सम्पज्य प्रणमेत्‌ . . .्रजेत्‌ * । 


^ एणा ^--8द ^ प 24 ए + 2, 129 


8 ग्‌. २.२. (8.1९.) | । । 
ए. 888 = 10. 13.142 --स्पष्टमाह्‌ पद्मपुराणम्‌ । . ' सम्पूज्य द्विजदाम्पत्यं . . . ददेत्‌ * । 


। 18. 28त09पाक0२ (ए्क्मक-पाक्पत्‌) ` 
वरग. २.२. (ए.र.) 


ए. 1486-9 = 249. 29, -- पाद्मे! ‹ स्वर्गलोके. . . भास्करे ' 1. . . “आयुरारोग्य , , , 

- 246. 19-212 न परयति ' । यत्तु ' माघे मासि. . . पुनीमहे " । इति 
पद्मपुराणे. . . . . अतएव “यो माघमासस्युषसि. . . . . $ 
नरोऽसौ ' ।. . . विधिमाह पाग्मे। !माघमासमिमं. ... 
साधस्नानं महाव्रतम्‌ ' । 


(106 1887 7 एला868 710१ प्रणत 70 २.2.) 
4.7. २.२. (ए. .) 


1. 397 = 122. 358-862 -पदमपुराणम्‌ । ‹ शालग्रामशिलारूपी . . . . चतुदश ' । 
(= 245. 67) 
1. 456 = 122. 38 -- पद्मपुराणे । ‹ये पिबन्ति. . . . निगद्यते * । 
(= 245. 690) (16 त्‌ 116 01 पत्‌ 7 2.2.) 
वल, 2.2. (ए. .) 
` ए. 678 = 88. 158-18 --पकमपुराणे 1 " प्रतिपद्धनदस्योक्ता, . . चक्रपाणिनः” 1. . . 


. . . " ्रयोदरी . . . तिथिः स्मृता  । 
8.7. २.२. (एर) 


ए. 368 = 245. 9 -- पद्मपुराणम्‌ । ' सालग्रामशिलाचक्रं. . . . . सरीलवन- 
= काननम्‌ ' । 
2. एप0श्चफाद्वक्वाईणएपादह) 9 
47. - ए... 
ए. 398 = 14. 55 ४०१ 60 --वृहन्नारदीये । “नमेद्‌ यः शूद्र . . - शङ्करेऽपि वा ` 1 
7. 458 = 14. 39-40, 542 --वृह्नारदीये । “यः शूद्रेण . . . . रौरवे वसेत्‌ * । 


४1 66 

एश. । ए... 

ए. 112 = 22. 13-16 --करौ . . . माह वृहन्नारदीयम्‌। “ समुद्रयात्रास्वीकारः. , . . 
१ कलियुगे व्ज्यनिाहूमनीषिणः ' । 
` $. ए... 

0. 286 = प. 66 --त्यतत्त्वाणेवे वृहन्नारदीयम्‌ । “ बालापत्याङ्च . . . . चितां 

शुभे ' । 
१. 312 = 24. 25 ` --वृहत्नारदीये । “देवार्चाचमन . . . नैकवस्तरधरस्तथा ' । 


0... ए.प.९. रै 
2. 606 = 14. 58 ४०त्‌ 60 -वृहन्नारदीये । “नमेद्‌ यः बद्र. . . . संप्लवम्‌ ' तथा 


“स्त्रीणामनुपनीतानां . . . शङ्करेऽपि वा ' । 
(16 88706 &8 #06 वृप्०४ 00]. 398 9 4.7.) 


150 सथ त्एप ^ 4/8 गण 5§ 70 पा8 0088088 - 
3. रिद्क्वाङकभुएपाक् 
४ प. । 
ए. 87-88 = 9. 17. 2. 14 -- आदित्योदयवेलाया , , . . „. ह्ययं विधिः इति काल. 
माववीयवृत्तनारदीयात्‌ । 


?. 101 = 17. 22. 886-842 --' वृथा विप्रवचो . . . ध्रुवम्‌ ' इति नारदीयात्‌ । 
?. 108 = 7. 24. 7 -अराक्तं प्रति नारदीयम्‌ । “अनुकल्पौ . . - वरवर्णिनि '। 


2. 109 = 7. 24. 78-82 --उपवासनिषेधा. . . -माह नारदीये । “मूलं 
प्रकीर्तितम्‌ ' | 


‰. 120 = 9. [. 2.14 - तथा च काकमाधवीये नारदीयम्‌" 1 ` “आदित्योदयवे्ाया 
ह्ययं विधि ना 
(वा16 88006 &8 ४6 वृ. ०0 17. 87-88 ० वृष्ण! 
४0१९.) 
4.77. २. | ॑ 
2. 369 = 1. 27. 66 --एवम्‌  दिवोदितानि, . . .कुर्य्यादतन्द्ितः ” इति नारदीयात्‌ 
परकाकेऽपि कर्तव्यम्‌ । 


7. 450 = 11. 22. 578-580 - नारदीये । “न मत्स्यं . . . . मांसभक्षणात्‌ ' 1 


९.1 क... 
1. 498 = 11. 38. 38 814 40--नारदीये । ˆ किमण्टाद्खेन . . . . करतुदातैरपि * । 
(0116 870 ९९86 18 207 पपत 7 प.2.) 


7. 5498 = 7. 80. 98-102 -तथा च नारदीयम्‌ । “सम्यक्‌ . . . संस्मरन्‌ हरिम्‌ * । 


एत. अ. | 
7. 822 = 11. 22. 238-24 --वर्षकृत्ये नारदीयम्‌ । “अव्रतेन . . . . गतिम्‌” । गोविन्द- 
४०0 388-39, मानसौोल्कास्े नारदीयम्‌ 1 “न मत्स्यं . . . . दक्षिणाम्‌ ' । 
11. 22. 578-582, तया 1 ^ नित्यस्नाने . . . .धृतराक्तवः ' 1. . . . तथा । 
1. 22. 768, 82 † जामिपस्य. . . ध्रुवम्‌ ' 1. . . .तथा । ˆ निष्पावान्‌ . . . 

24 883-84ध संशयः । 

(व 87 € ° © 20त्‌ वृप्०४., ४6 $प्त वृ 
४० त्‌ 176 ग © 4६ वृप्०६, णत्‌ #© 80 
वृप्०४, ००६ पत्‌ 2 त, = एव ४16 88706 88 
#€ वृप्०४. ० 0. 101 धात्‌ 450 ग वत, णत 4.1. 


7688060 ण्थुङ्ग.) 
870.7. न.?. ४ 


ए. 880 = 11. 22. 888-842 -- वृथा विग्रवचौ . . . . ध्रुवम्‌ ' इति नारदीयात्‌ । 
(06 576 25 606 वृप्र०४. छ [. 101 ग व.) 


षा. पर. । 
7. 12 = 7 22. 82 ५0 -- तया च॒ गोविन्दमानसोल्छासे नारदीयम्‌ । “सवपा- 
83-84८ मप्यलाभेपु ध्रुवम्‌ * । 


(एनी 06 8916 28 #€ वप्र, ० ए. 101 ‰10 
880 ग वषग 9. 870, 29त्‌ कष 0 #6 १००४ 
00 7. 822 2 1.) 
9४ 


ए, प. 
१. 28 = 17. 1. 16 , 
2. 41 = %. 7, 2. 14 


9. 87 = 7. 24. 70-80 


7. 100 = 11. 2५. 6 


` इन 


प्र. 
2. 366 = 1. 13. 980 
` (ग्‌, प. 


` ‰. 449 = 71. 22. 51-88 


एग, 4.2. 
2. 96 = 187. ‰ 
एत, 4.2. 


7. 142 = 209. €70 


५८५१ ७.९. 


) 


पणा ^--64 87५ २. 131 
नारदीयम्‌ । “न्याजेनापि. . . -सान्तकम्‌" । 
--तथा च कालमाधवीर्ये नारदीयम्‌ 1 `“ आदित्योदयवेलाया 
ह्ययं विधिः । 
(6 88716 &8 {6 वप्र, गा ए, 87-88 त }. 120 
णवत) 
 -नारदीये। “अनुकल्प. . . .प्रकीतिंतम्‌ ` । 


(106 88006 88 6 वप. 00 7. 108 अत 109 ग 
ग¶., 0०000०6 1067 &ः.) 
--अन्यथा ` पुरोडारोऽपि . . .पुनर्चाशनक्रिया " इति नारदीयं 
विरुध्येत । 
-- नारदीये । "गन्धदः. . . ब्रह्मणः पदम्‌ " । 
-- नारदीये । “न मत्स्यं . . . मांसभक्षणात्‌ ' । 
(व€ 88706 28 16 वप्र, ० 2. 450 ग 4..वर, ण्त्‌ 
एषा ग ४6 तृप, ०0 2. 829 ग कध.) 


4. -^€ण7एप्ण्ा8, 


--हेमाद्रिधृताग्निपुराणवचनेन . . -यथा ` गृहस्थो . . . . स्तथैव 
च । एकादश्यां . . . . पक्षयोरुभयोरपि ' । 
(16 18६ 1106 28 210४ ०6 7 4...) 


--' अद्य . . . . सुती्थके * इत्यग्निपुराणीयदाननिमित्तोतल्लेखे 1 


5. लकापत्शएपाहा) 


ए. 33-4 = 1. 129. 25-26 --गारुडेऽपि तत्रैव "अनन्तं . . . दिवं ब्रजेत्‌ ' 1 


१. 42 = 1. 131. 3 


--' ृष्णाष्टम्यान्तु. . . हरेः इति 


जाताच्च । 


गारुडाद्वक्ष्यमाणवचन- 


ए. 44-5 = 1. 181. 11-15 --गरुडमविष्योत्तरवचनानि राजमातंण्डकृत्यचिन्तामणिधृतानि 


४0 17-20 


ए. 68-9 = 7. 188. 1-2 


१. 127 = 1. 124. 13 


0. 1917-8 = 1. 124. 
168-192 


५ 


यथा “ तमेवोपवसेत्‌ . ... .रक्षिता ” 1' . 
(6 18४ &०त व्रा ९868 &7त्‌ 16 7786 11068 0 ४06 
8४, 10४0 णत 11४ र्ा868 86 70 पत 70 6.2.) 


--पुनववंसुयोगे तु. . . . लिङ्खगर्डपुराणयोः 1 “अशोक. . , . 
शोकमवाप्नुयुः " 1. . . . “त्वामदोक . . .सदा कुरु * । 


--- चतुदेरयां . . . . भवेदवर ' इति गरुडपुराणीयं पठेत्‌ । 


- तया च गरुडपुराणम्‌ । ` मूकमन्वं . . . . संशयः ' 1 


॥। 
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अ. &.2. - 
ए..206 = 1. 221..2 --स्मरणफलं गारुडे । “अपवित्रः. - , .शुचिः * । 
^.¶. ७.2. ` । 
2. 346 = 1. 110. 24 -- गारुडे । † धनप्रयोगे . . . सदा भवेत्‌ ' । 
2. 347 = 1. 27. 78.79 --गारुडे । “वेदाय. . , . . द्विगुणीकृतम्‌" । ` 
(= 7. 98. 14 ०० 
16) + 
: ए. 349 = 1. 217. 88 गारुडे । “स जीवति. . . -स्वोदरम्भराः ' । 
7. 351 = 1. 110. 1 --गार्डे। “यो ध्रुवाणि. . .नष्टमेव च ' । 
7. 429 = 1. 68. 8-10 -रत्नान्याह गरुडपुराणम्‌ । “तेषु रक्षो . . , तजृजञैः' । 


ए. 430 = 1. 217. 158 “--गारडे । ˆ दाक . . . . प्रसज्येत कदाचन  । 
2. 499 = 1. 172. 18-192, -गार्डे । † कटुतिक्तकषायादच  , . कटूदीपनपाचनः” 1 


20 2०6 218 
?. 440 = 1. 173. 62, 568, --गार्डे । "वुंहणाः. . .मेदमांसकफप्रदः * । । 
63 216 & (06 6४7 अभणत्‌ 81 11768 &6 207 प्ते 7 6.२.) 


ए. 440-1 = 1. 1773. 82 --गारुडे । “मसूरो . . . -संवत्सरोषितम्‌ ' । . 
(४७ गलः 8 1068 96 101 0प्णत्‌ 3 ७.2.) 


0. ५.९. 
?. 752 = 1. 217. 127 -माघाधिकारे गारुडे । “ मातरं. . , .रभेत सः । 
१:9१) ७.९. 
2. 497 = 1. 129. 25-26 . --गार्डे । “ गनन्तं . . . . . . दिवं त्रजेत्‌ ' । 
(01706 8806 88 06 पृप्र०#, 0 [. 38-84 ० 7.1.) 
6. ए7ग्ग्फएप्यद्ध2 । 
1.1. 5.2. 
ए. 216-6 = 220. 189 -त्रह्मपुराणे. .,... . दद्यादित्युपक्रम्याह । ` "केतकीं. . . .. 
पितरो गताः” । 
^. 8.2. 
‰. 404 = 29. 55-56 -त्रह्मपुराणे । "वलि कृत्वा, , . . . त्यजेत्‌ * । 
8.27. 8.2. 
0. 568 = 27. 22 820 118, --तत्र ब्रह्यपुराणम्‌ । “पृथिव्यां . . . मण्डलम्‌ * । 
28.1-2 
?. 564 = 48. 1-2, 4-5 ‰--त्रह्मपुराणे 1 “ आस्ते. , . न विद्यते ' 1 
9-10; 46. 4; 
70. 3-42 


20. 5864-7 = 57. 2-42 -त्रह्यपुराणे 1 “चक्र. . . प्रणम्य च" 1 
(€र०नू४६ 118 > 
31) 


^ साट ^--8् ^ प्र04 2. ` । 183 


8.2.11, 3.2. 


0. 667 = 57; 67 , , , -त्रह्यपुराणे 1 “ ततः पूज्य . . . कृताञ्जलिः ' । | 
00. 569-70 = 60. 44; -त्रह्यपुराणे । “कृत्वा . . . अच्युतप्रिय * । 

61. 1-3 णत्‌ । 

67; 62. 1-2 


ए. 570-1 = 62. 38-~50, 6४--ज्रह्यपुराणे । " तीथे. . . . विनिवतंते ” ।` ` 
४16 128-190; 
62. 28; 63. 1-5, 
13-14 त 8.9 . . 


2. 571 = 60. 11 -त्रह्यपुराणे । " माकंण्डेया . . . . विधिः स्मृतः । 


7. 5671-2 = 68. 17-21; --ज्रह्यपुराणे । “ उत्तरे. . . . कुलम्‌ ' 1 
~ -* 65. 3 णत्‌ 6; 
66. 88; 
66. 1-9; 
` १0. 5-62; 
64. 18 


00. 52-38-68. 75-77 (५)--त्रह्यपुराणे । ^. . . . देहं . . . प्राप्नोति मानवः * । 
। 41. 108-11, 58, 

66-670, 598- 

614, 69864, 

67, 89.90, 

28, 648-0, 48. 

44 904 480 


१ प, अ्श्तन्प्द्)9 
गण. 8.2. 
1. 29 = 17. 717. 29, 338-84--स्कन्दपुराणे । “ आषाढस्य . . . प्रीतये मम ' । 
200 380 


?. 31 = 11. 717. 29. 50 --स्कन्दपुराणम्‌ । ' वैशाखस्य . . . शोभितम्‌ ' । 


प्र. 8.2.--ए 87808 
4. 8.2. (र. ए.) 
ए. 370-1 = ए. 1. 4. 80 --विधवामधिकृत्य काशीखण्डम्‌ । ^ तर्पणं . . . पूर्वकम्‌ ' । 


ए. 422-3 = 1४. 1. -तथा च स्कन्दपुराणे काशीखण्डम्‌। “भूराया..... 
35. 1998-200 पयेत्‌ ' । 
2 2016- 
0०8८ 

ए. 427 = (४. 1. 35. --एवं ' नित्यश्नाद्ध . . त्रतोज्छितम्‌ ` इति कादीखण्डवचनं 


* 2168-2102 दक्षिणानिषेधकम्‌ । 
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^, 8.2.(ए ए.) । 

2. 484 = 1. 1. 35. --कारीखण्डम्‌ । ' दभेपाणिस्तु, , . केवलामृतम्‌ ' । 
228-2244 2० 
2260 

एत. 8.2. (ए. .) । 

0. 745 = 1. 1, 35. 157 --यत्त काशीखण्डम्‌ । ‹ विधिनापि. , मैथुनं यथा ' इति 

तदकृतप्रायरिचित्तपरम्‌ । 
ए". 9.2. (ह. .) ~ 
2. 18 = 7. 1. 4. 38 --काशीखण्डञ्व । “सपं... .न योजयेत्‌ ' 


78. 8.८.०12. 
४१ 8.2. (ि.ष्.) 


2. 126 = एटा. 266. 6 - नागरखण्डे । “ उपवासग्रभावेण , . ,प्रपूजया 1... , , .'। 

उपन्‌, 8.2. (प्र. .) 

1. 256 = पा, 216. --यत्तु " आषाढचयाः. . . . पितरो ध्रुवम्‌ "1. . . . इति नागर 
968-97 खण्डे एकश्राद्धमुक्तं . . . . . वाक्यत्वात्‌ । 


8..--124.01888४178118, 
१.7, 8.९. (९. .) 


ए. 1 = ए. 1. 19. 2-8 तत्र. . . .स्कान्दे प्रमासखण्डम्‌ । “अमा . . , . वरानने ' । 
ए. 20 = ए. 1. 205. 52 --प्रमासखण्डम्‌ । ` मृतस्याहो . . . मागेके ' । . 


अग, 8.2. (९.६. । 
ए. 287 = पा. 1. --प्रभासखण्डम्‌ । “ मृतस्याहो . . . . मागेके ' 1 
- 205. 52 (1106 8806 ‰8 {6 &00९७.) 
1. 8.2. (२.६. ^ 
77. 7586-7 = णा. 1. --तथा च... . स्कान्दे प्रभासखण्डम्‌ । (भमा, .' 
19. 2-3 वरानने ' । । 
(1116 88716 28 76 वप्र, ० 7, 1 छ वृत.) 


8, ०2८८ -9^1४^87^ एद क ^ 


व, 25... 

1. 38 = 1. 8. 79 --. . -त्रियामां. . . -संन्नितेः इति कालमाधवीयधृत- 
ब्रह््वैवर्तयिन । 

२. 42 == 1४. 8.6 -त्रह्मवैवर्तैः। "मन्वादिदिवसे.. , .द्विजि॥ तथा। 
“अस्यां तिथौ... . . नात्र संशयः ' ॥ 

ए. 44 = 7. 8. 6466 --जतएव ब्रह्मवैवर्त: । “नृणां विना. . .ऽसद्यं फलम्‌ * ॥ 

2. 48 = 1. 8. 69.682, --यदाह ब्रह्यवैवतैः। “उदये. . .न वा विभो'1.... 

1ए. 8. 690 ब्रहयर्व॑वतं । “उदये . . . सकला यदि " 1 


(४७ 8६८्०यत्‌ तृप्र, 218 06 86 28 € 780 116 
0 ४16 788 वुप्०६.) † 


 गृष्णु, 8... 
?. 49 = ए, 8, 54580 


8. 51 = एए. 8. 67-68 

, 2.59 = 77, 8. 78 

2. 54 = ग 8, 57-58८ 
` 2. 104 = ए. 96. 39 


?. 109 = 1. 8. 84-85 


८7, 8.9.2९. 
ए. 396 = 1. 8. 72 


ग्‌, 23.9.2. 
7. 37 = 1४, 26. 39 


7. 52 = 1४. 8. 72 


7. 8 = ए. 8. 84.86 


2. 99 = 1. 8. 84.85 
ध 4 


तए, ए.. 
7. 2 = 7. 49. 20 
.2. 3 = 71. 48. 10-19 
9. 4 = 7. 48. 21.22 
„+ = 7. 48. 23-24 
9. 5 = 7. 48. 30-51 


^ षप ^--षश्णठ 2. ` 196 


--एतद्विषय एव ब्रह्मवैवतेवचनम्‌ । “ वजेनीया . . .देवकी- 
नन्दनः ' । “ ` 


--पारणकालर्च भविष्य-विष्णुरहस्य-ब्रह्मवैव्तेषु "अष्टम्यामथ 
. . . . तिथिभान्ते च पारणम्‌ * । 


 --तथा च ब्रह्मवैवर्ते । “त्रियामां . . . संज्ञिते ' । 


(त€ 8816 98 #16 वप्र. 0 ए. 38 ग गण) 


--एतद्विषये ब्रह्यवैवतंः । “ स्वेष्वेवोपवासेषु . . . . . धारण- 
पारणम्‌ ' । ` 

--अस्यैव. . . . . प्रतिप्रसवमाह ज्रह्यवैवर्तंः । “शयनी . . . . 
कृष्णा कदाचन ' । | । 

--दानेन त्रह्यवैवतेक्तिन। यथा “उपवासासमर्थर्चेदेकं 
(4 ब्रते नरः" । 

त्रियामां . . . . संज्ञिते ' । इति ब्रह्यवैवतंवचनेक- 
वाक्यत्वात्‌ । | 


(रए 8906 88 716 वृप्ठ#, ० ए. 38 णत 58 
षग.) 


-- शयनी . . . . कृष्णा कदाचन " इति ब्रह्यववर्तंवचने । 
(6 82716 88 6 वप्र. ० . 104 ग 7.1.) 


--त्रह्यवेवतंः । ^... , त्रियामां . . . संज्ञिते ` । 
(6 8806 &8 #06 वृ्०४, 0 ए. 38 व 58 ग वृषण, 
2116 00 10. 326 2 47.) 


--ज्रह्यवैवतंः । * उपवासासमथेश्चेदेकं . . . ब्रते नरः ' । 
(= . 109 ग 1.1} 

--पूत्रादिप्रतिनिध्यभावे तु त्रह्मवैवतंः। ˆउपावासा. . . 
नरः' । 
(प€ 89776 88 {76 800९९.) 


9. ४8 रएटण्फढम्ष 
॥ 9141, 0 /11.11.11 11 


--' फल्गूतीथं पुण्यजले. . . . भुक्तिमुक्तिप्रसिद्धये ' । 

--! कव्यवारोऽनछः . . . .श्राद्धेनानेन शार्वतीम्‌ ' । 

---* आत्रह्यस्तम्बप्यन्तं . . . . तिरोदकम्‌ ' । 

-- पिता पितामहस्चैव . . . यक्षय्यमुपतिष्ठताम्‌ ' । 

--' अस्मत्कुले मृता ये च. . . तिलोदकंः' 1. . . “ वन्धुवगेकुले 
. . . तिलोदकैः । 
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ग्रता, प्र. | 
7. 5 = 7. 48. 21.22 . -- जात्रह्यस्तम्बपर्यन्तं . . . . तिरोदकम्‌ ' । 
(= ४06 {8 धृ्०४. ० . 4.) 


7. 6-6 = 11. 48. 38-84 --' अस्मत्कुले मृता ये च . . - ददाम्यहम्‌ ' 1 


ए. 6 = प. 48. 4 --- रौरवे... .. ददाम्यहम्‌ ' 1. 
एए. 6-7 = 71. 48. 48-44 --' जनेकयातनासंस्थाः . . . . सेवकादच * । 
2. 7 = 11. 48. 58 --मित्राणि...-... पिण्डमहं ददानि " । 
77. 8-10 = 71. 48. 56 -- अस्मत्कुके मृता याच . . . - पिण्डमहं ददानि  । 
?. 11 = 71. 48. 59.60 --' साक्षिणः सन्तु . . . .अनृणोऽहमृणत्रयात्‌ ' । 
१. 12 = {. 48. 18 --' जन्मान्तरदतं . . . . रासतीर्थाभिषेचनात्‌ "1 
„ = 7. 46. 20 “राम राम... .. नदयतु पातकम्‌ ' । 
„ = (र. 46. 22 --" मापस्त्वमसि. . . . . मनोवाक्कायकर्मंजम्‌ ' । 
2. 18 = 7. 46. 30 श्वानौ द्रौ... . -वहिंसकौ'। ` 
2. 14 = 71. 48. 68-64 ये केचित्‌. . . . . . तुप्तिमायान्तु सर्वैश: ' 1 
„+ = 7. 49. 28-82 . --' उत्तरे मानसे स्नानं . . . .पितृमुक्तये * । 
,, = 1. 48. 91-29 -- जब्रह्मस्तम्बपय्यंन्तं . . . . . तिरोदकम्‌ * 
(= ६06 186 वप्र. ग]. 4 त्‌ 06 एत्‌ वृ्०४, न 7.6.) 
४. 15 = 7. 48. 10-19 --~ कन्यनाखोऽनलः. . . - . श्रादधेनानेन चादवतीम्‌ ' 1 
(== {06 ¶ृ्०४, ० 7. 3.) 
„ न= 7. 48. 21-22 -- आाब्रह्यस्तम्वपय्येन्तं . . . . तिलोदकम्‌ ” । 
(= ५6 198६ वृप्०४. 0 7. 14.) 
2. 16 = 77. 48. 23-24 -- पिता पितामहश्चैव. . . . . द्यक्षय्यमुपतिष्ठताम्‌ * । 
(= ६06 %04 व ्०६. ० ‰. 4.) 
„+ =. 49. 5 --' नमोऽस्तु. ...... . स्वरूपिणे ' 
ए. 16-17 = 7. 49. 10-11--' दक्षिणे मानसे. . . . . दक्षिणमानसे ' 1 
2. 17 = {1. 49. 19 -- नमामि सूर्य्य... .. रारोग्यवुद्धये 1 
„+ = 7. 49. 20 --' फल्गुतीर्थे पुण्यजले . . . . भुक्तिमुव्तिप्रसिद्धये ' 1 
(= € पप्०६. ०४ ‰. 2.) 
„ =. 49. 22 --' नमः शिवाय देवाय... .. शम्भवे 1 
9. 18 = {. 49.248-252 --' मों नमो वासुदेवाय. . . . . विष्णवे ' । 
„ = 7. 49.318-322 --प्रमाणं देवताः. . . . . . निष्कृतिः कृता ' । 
2. 19 = 7, 49.882 ~ स्नानं करोमि. . . . . तर्पणायात्मशुद्धये * । 


„» न्= 7. 49.48 --बार््रं.......... मुक्तये ' । . 


^ एप -^--ध ^ 18 2, । 18 


गश.ग, ए. । । 
२. 20 = 7. 49. 4 --' ओं नमो ब्रह्मणेऽजाय . . तारकाय नमो नमः । 

,» = 7. 49. 456-462 --' यमराजश्रमराजौ. . . , . मूवितिहेतवे ° । 

„ =. 49. 4 --' वेवस्वतकरुलोदभूतौ . . . .पथि सवदा ' । 

„ = 77. 49. 48४-492 --एेद्रवारुणवायव्याः. . . . . मयोज्जितम्‌ " 1 
2. 21 = 17. 49. 20 ---“ फल्गुतीथं पुण्यजले.“ . . भुक्तिमुक्िप्रसिद्धये * । 

(= ४06 पप्र, 00 ‰. % श्रत्‌ ४6 त वप्र, ०) 0. 17.) 
7. 22 = (1. 43. 28 -- दण्डं संस्पशेयेद्‌ . . . , पितृभिः -सह्‌ ` । 
0. 23 = 17. 45. 48-49, --. . . -प्रेतरिला। तामधिकृत्य वायुपुराणे। "तां दृषा. . . 
६08 ००१ 59 (.) ., . . सप्तददौः सह्‌ ' । 
„ ˆ = 7. 49. 90 --' गदाकछोकते . . . . स्वराप्तये ' । 


?. 24 = 17. 49. 9871000 --' एकार्णवे, . .नमोऽक्षयवटाय वै ' । 
ए. 25 = 77. 50. 348-8502 --' यासौ वैतरिणी . . . -तारणाय वं ` 


9. 27 = 7. 50. 726-732 --' गयागजो . . . . . मुक्तिदायिकाः ` । 
2. 28 = 71. 46. 900 --' एष पिण्डो . . . . हस्ते जनादंन ` । 
„ = 7. 46. 892 -“यस्तु पिण्डो . . .मुदिश्य जनादेन ` । 
» = 7. 46. 91-98 -- जनादेन नमस्तुभ्यं. . . पितृमौक्षद " । 


10. 4478४ 4एए्द प्र 


६ , 1. प्ता 
1.1. 2.2. 


?. 191 = ०४. 17, रण. 2 -- यत्त ' अमावास्या . . .पञ्चदशीषु " इत्यभिधाय ‹ एतच्वा- 
"त्‌ 68-4 नुपनीतोऽपि . . . . विधिना बुध (धः? ) ' इति मत्स्यपुराणे । 
?. 265 = ०. 22, -- प्रातःकालो . . . . सवकर्मसु ' इति मत्स्यपुराणवचने । 
एए. 82-88 ह 
77. 2656-6 = ०. 22, णर. --एवचञ्च ' ऊर्धं मुहर्तात्‌. . . . . . . . स्वधाभवनमिष्यते ' इति 
88, 84 ४०१ & मत्स्यपुराणे आपराह्िकशयाद्धे “ अल्लो मुहूर्ता. . . . . कुतपः 
स्मृतः ' इति तदचनान्तरोक्तकूतपस्य “ अपराहे तु. . . . * 
मुदाहृतम्‌ ' इति मत्स्यपुराणविरोघात्‌। । 


2. (शक द8४एर 


7, 1.2. 
1. 840 = ०. 274 -- मत्स्यपुराणे । “अथातः संप्रवक्ष्यामि महादानस्य लक्षणम्‌ " 
। रष, 80, 6-9, इत्यभिधाय "आयन्तु सवंदानानां . . . . षोडशाः परिकीर्तितः ।” 
ऽप-382 =... . तथा च मत्स्यपुराणम्‌ । " विनायकादिं . . .यथा- 


स्वरूपम्‌ ' । 
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11. एत 2649474 रण + 08 अकम 0-8204 ए67.4 एयाय व्र (0 ण्यर्‌ 


ग्ण 8.98. 
2. 67-8 = 10/22/1 


1. 7 = 1/2/4 पलं व्ण. 


2. 90 = 5/26/3]1 


4.1. 8.0. 
1. 352 = 1/17/52, 38, 39 
४4 414 पाधा 
2070. 
2. 415 = 10/86/2837 
ए. 415-6 = 11/25/8158, 
33-35, 
11/27/457- 
462 
7. 416 = 
+ = 6/19/20 
ए. 456 == 8/16/414, 


6/19/20, 


11/6/46, 
11/11/40-4ा 
@070. 


एत, 8.99. 
?. 517 = 10/12/87 
027. 


02 मए 4248 


1. पि्ि्क्छरद 

--दु्गपुजाया त्रतत्वं व्यक्तं श्रीभागवते “ चेर्हेविष्यं भुञ्जानाः 
कात्यायन्यर्चनव्रतम्‌ * 1 | 

--' नारायणं . . . -जयमुदीरयेत्‌ ' इति विवेः मागवतीयतसूतोक्तौ 
उदीस्येदित्यत्य . . . -श्रीवरस्वामिव्याख्यानमनृदासनविद्ड- 
उन्चैवेत्यत्र व्यास्मिति भागवते पाठात्‌. . . . मागव्ते तु. .. 
सालाल्टिखितम्‌ 1 

स्त्रियास्तु “ ये त्विह वै पुर्पाः. . . पिवन्ति इति श्रीमायवत- 
पञ्चमस्कन्वगदेन (पञयुमासि्मलणनिन्दया न तेन पारणं किन्तु 
मल्त्येन ) 1 


~ 2. दपा 
-मागवते कचि प्रति परीभिद्वाक्यम्‌ 1 “त्वां वतमानं. . . . 
पुक्पः क्वचित्‌ "1. . - वृभूयुः ऊर्धं मवितुमिच्छः 1 


-- कंर्वृताञ्जचिभिनेमूः ' इति भागवतीयात्‌ 1 
- श्रीभागवते 1 


4 म 


महदव 


° नानातन्वविवानेन 
तया 1 


“स्तुत्वा. . . . . .मृु- 


# १ 


--च्रीमागवते । “मन्वरहीनं. ..... तदस्तु मे ` 1 
--पष्ठस्कन्वेऽपि । “उद्रास्च...... सर्वकामसमृद्धये ` । 


--स्ववत्तस्यापि मलणमाट्‌ श्रीभागवते । "निवेदितं..." 
स्क्वम्‌ ˆ 1 । । 
--फलनस्याह्‌ ˆ उद्रास्य. . . -सर्वकामसमृदधये ' 1. . . . 

(= € 5600 वृद्य०६. ०० 7. 416 ० 4.1.) 


य्‌ 


ष 1148 जयेमहि ' 1 
श ददिक्पं > ने सोञ्च्यतं ॥। 
~ दद््पि,०-०. सञ्चरतः 1 


3. ये थडनंन्धदप्थि् 


- वरगमन्कन्वीव-दादयाव्यायटीकायां श्रीवर्स्वामिवृतवचनम्‌ । 
पोगन्डमाह्‌ (कौमारं पटम्‌ ‡ | 
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| 4. - पकण्णशमौष 
नयन 8.01. ॥ 
2. 591 = 10/58/12-18 - तथोक्तं मगवत्या रुविमण्या भविष्यद्विवाहे श्रीभागवते} 
भ चक्रुः. ,.. . विधिविदाम्वरः' । 


+ 6. (शभ 8.82.7 र 
. ग, . 8.71. ह 


ए. 887-8 = 11/3/46 -एकादशस्कन्धे ' वेदोक्तमेव . . . . फलश्रुतिः ' । वेदोक्तमेव 
ध ` पपि व्या.  . . . , -सुच्युत्पादनार्था । 
` 7. 888-9 = 11/21/28-26 --अतएव अत्रैव ` फलश्रुतिरियं . . . . वदन्ति हि" । इयं फल- 
फ 000. = श्रुतिनं... . , . तथा न वदन्तीति । 
, -. 889 = 6/9/50 ण -- (पण्डितेनापि मूखैः काम्ये कर्मणि न प्रवर्तयितव्य इत्याह ) 
४८ | पण्य. षष्ठस्कन्धे । स्वयं. . . . .भिषक्तमः'। राति ददाति। 
6. $ष्णशरदाछ 
87 0.7, 8.90). 
, ए. 892 = 10/58/12-18 --भगवत्या रुक्मिण्या विवाहे तथा दशनात्‌ । तथा च 
भागवते । “चक्रुः... . . विधिविदां वरः । 
(6 88106 &8 {6 पप्र, ० 1. 591 ग व.7.) 
ध. -णःहत8.5 नए 
छन्‌. 8.00. 
‰. 68 = 11/27/13-14 --एकादशस्कन्धेऽपि। “ उद्वासावाहने . , . . . भवेदयम्‌ ' । 
ए. 68-4 = 7/1/61-52, -तथा च . भागवते । “नाकं द्विजत्वं . . . . हरिरन्यद्‌- 
१/5/28-24, विडम्बनम्‌ ' । (वृत्तं यथा “ गुरुपूजा . . . . वृत्तमुच्यते * ।) 
, 11/14/28-2५4 भक्तिरच नवधा 1 “श्रवणं . . . . . भक्तिर्चेन्नवलक्षणा ' । 
तथा ' कथं विना . . . भुवनं पुनाति ' । 
२. १ = 11/11/4 ---श्रीभागवते । यद्यदिष्टतमं . . . . . . तदानन्त्याय 


कल्पते ' । 


?. 75 = 11/5/318, 33-385, --श्रीभागवते । ‹ नानातन्तविधामेन . . .श्रेयसामीर्वरो हरिः। 
11/27/450-468 स्तुत्वा. . . . . . .  . मृत्युभयाणेवात्‌ ' । (8.10. 16968 
गग्रहा्णेवात्‌.) 
. (6 86 28 6 पृण, ०० 2. 4165-6 ग 4.71.) 
10. 76 = 10/86/2388 --' कंधृताञ्जक्भिरनँमुः ' इति भागवतीयात्‌ । 
(शप6 88706 88 {76 वृ्०४६. ० 2. 415 ग 4.7.) 


7, 6 = --भागवते। ' मन्त्रहीनं. .... . तदस्तु मे" 1 
(शप© 88706 &8 #6 15 वृ, ० . 416 ग 4.77.) 
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एत. इछ. । [न 
. 80 = --भागवतटीकायाम्‌ । 'कलादधा. . . . . .महानिशाम्‌* ¦ .. 
2. 89 = 11/11/4041 --यत्त्‌ ' पितृरोपन्तु. .. . . व्छेदाभागिनः' इति भागवतोक्ं 
००. (तत्‌ पितृदत्तप्रतिगुहीतविषयमिति ।) 
77. 82-8 = 11/6/46, भागवते । " त्वयोपमुक्त . . . . . -जयेमहि । तथा "हृदि 
11/11/40-41, व्ण, स्प. . . ., . . . . सोऽच्युतः" 1 तस्यैव पष्ठस्कन्वीय- 
6/19/20, पयोत्रते । ““ उद्वास्य. . . सर्वकामसमृद्धये 1. . . अष्टमस्कखे- 
8/16/398-412, अपि 1 गन्वपुष्पादिभिः. ....... निवेदितं... . . 
| (8.४४. 2०905 गन्धपा) 
11/11/40 स्ववत्‌ 1.4.444 .^अपि दीपावरोकं.... 
. , निवेदितम्‌" इति श्रीभागवतीयन्च (तदेवोप. 
भुज्यमानद्रन्यपरम्‌ 1) ` 
(धङ्‌ ४06 8क6 ४8 6 वप्रा, भ 7, 456 ० 4.1, 
गृ6 ॐत वृप्०४, 28 ४06 88716 88 76 206 वरामं, 
00 7. 416 ग 4.7.) 
8. एत्र 
एक, 9.४. । 
‰. 125 = 10/53/19-13 --मगवत्या रुविमण्या भविष्यद्विवाहैः तथा द्ेनात्‌ । यथा 
भागवते! "चक्रुः. ,.. . . . विधिविदाम्बरः' 1 
(४९ 89्€ 98 € वप्र, ० १. 591 ग ककर, भत 
0. {. 892 ० 8.) ् 
9. वक 
7.7, 8. “ 
7. 182-3 = 10/64/16-18, -- (तत्र स्वीयवृद्धया परकीयापहारे यदस्तेयत्वमुक्त तप्र 
24 समीचीनं) भागवतीय-नृगोपाख्यानविरोवात्‌ । तथा 
कस्यचिद्‌. ..,,.. कृकलाङतनुं प्रभो ' इति । 
(8.४. 011६8 {6 188 एप 006 {776.} 
10. ईप्वतड 
हण, 8.9. 
2. 242 = 1/18/58 --्रीमागवते तदुक्तम्‌ । “दह्यमाने . . . , .अनूवेकषयति '। 
(अनुचेक्ष्यति अनुप्रवेदानं करिष्यतीति युधिष्ठिराय नारदस्य 
भविप्यत्कयनम्‌ ।} 


2. 300 = 1/१/५8-44, 46 --तया च श्रीभागवते । ' कष्ण . . . . दुःखितोऽभवत्‌ ' 1 
र 
?. 208 = 3/30/28-24 --्रीभागवतीय-तृतीयस्कन्व-कापिरीये । “तया . -यातनाः । 
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¶. 
0. 1-2 = ५. 1/72/2 


2. 2 = 1/72/118-127 


| १ 


77. 2-3 = 1/60/24-26 ` 


7. 3 = 1/60/965८ 
7. 8 = 1/60/26 


„, = 1/60/96 
„, = 1/60/24-26 


9. 10 = . 2/117/42 


0. 22 = 
ए. 238. = 2/89/496-50८ 


2. 25 = 1/60/260-27 
2. 26 = 2/89/690-71 


1. 29 = 
1. 95 = 2/69/728-78 
` ए. 38 = 


। विष्णुधर्मोत्तरे च्‌ । 


(9) पए ९4 -रणड ४५8 
ए एपवव्मनवयुणधमृण्थ 
1. गप 

ˆ अनादिनिधनः कालो. . . -परि- 
कीतिंतः' । 

-- त्रिंशांशक. . . . तिथिरित्यभिधीयते " इति विष्णुधर्मोत्तर- 
वचनात्‌ । ४ 
(४.0. २९०५ °मासार्धेन न संशयः) 

--तत्र. . . -निणेयमाह विष्णुधममोत्तिरम्‌ । "नक्षत्रं... . 
यस्यामस्तमितो .रविः' । 


(४.0. 00168 ४06 ॐत ए, धत 76808 106 70786 भत्‌ 
एप्प रर, तारिलिलपनर.) 


--अतएव विष्णुध्मोत्तिरे “सा तिथिस्तदहोरात्र 'मित्यनेन । 


--' शुक्लपक्षे . . . . . यस्यामस्तमितो रविः । इति विष्णु- 
धर्मोत्तरं कवाक्यत्वात्‌ । 
(श्च ग 6 प प्०+, ०0 ए. 2-3 ग 7.1.; ४.7), 16808 
806 1956 1106 तारिलिलानिङ.) 


--पितुङ्ृत्ये , . , . . . विष्णुधर्मोत्तिरवचनात्‌ . . . व्यवस्था । 


--एवञ्च प्रागक्त-विष्णुधर्मोत्तिरवचने “ उपवासङ्व कतव्यः 
कथम्‌ ',.... कर्माणीति बहुवचननिर्देशाच्चावगम्यते । 
अपराह्लुविहितन्तु `“ ययास्तं सविता याती "त्यस्य, . . . 
इत्युक्तम्‌ । 


--! कृते. . , . . प्रपद्यते” । इति विष्णुषमोततरीयात्तया ५८ 
कल्प्यते । 


-- एकंकां देवतां , . . . होमयेत्‌ ' इति विष्णुधर्मोत्तिरदरेनात्‌ । 


--जन्मनक्षत्रादीनां . . . . विष्णुधर्मोत्तरे! † गोपयेज्‌ . . , . , , 
. . यत्‌ ` 1 


--' उपोषितव्यं . . . . शरिना सह ' इति विष्णुधर्मोत्तराच्च । 

प्रतिमासे जन्मनश्षत्रकृत्यमाह विष्णुधर्मोत्तिरम्‌ । † जन्म. . 
. . . . विशेषतः * 1 

--यथा विष्णुधर्मोत्तिरे । “देव. . . .व्रतभङ्गभयान्नरः । 

--विष्णुधमेत्तिरे । “अष्टमीञ्च. . . . तथैव च" 1 


--अत्रारुणोदयकाले . . . स्नानं 
गामिनी ' । इति विष्णुधर्मोत्तिरात्‌ । 


^ ब्रतोपवास् , . . वस्त- 
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4.1. 
7. 47 


$... 


33 


. 49 = 1/60/266-270 


& 
< 
> 


11 = 
> 


॥ 


॥ 


व 
| 11 
[| 


58 = 
2 = 1/60/26 

7. 86 = 
+, = 2/158/8 


7. 98 = 3/287/8०-9०, 
10, 116 


7. 1094 = 


07. 104-5 = 


7. 110 = 
ए. 112 = 
1. 117 = 1/142/232 


7. 118 = 
‰. 126 --- 


11142/2} 


. 184 = 


1/142/2\.3 


2८ दप्एत्^ 04.6.78 रण्व 588 70 8 एष ८0858088 | 


--भविष्यपुराण-विष्णुवमत्तिसयोः--' यवेरात्रे . . . न सीदति * 1 
--विप्णुवमंत्तिरादिपुराणयोः-- रोहिणी , . . जागरम्‌ * । 
--तया च मविष्यपुराणविष्णुवर्मोत्तिरयोः! “उपो 


सह्‌ † 1 


--यत्तु विप्णुयमेत्तिरे 1 
--गर्डपुराण-विप्णुवर्मोत्तिरयोः 1 


--विप्णुवमेत्तिरे च । 
--विप्णुवर्मोततरे 1 


मितो रविः 


ˆ जयन्त्यां . 


ˆ नक्षत्राणि . . . .वजेयेत्‌ ' । 
ˆ सर्वाबुभानां . . , .विप्णोः ” इति । 
--च्यवस्यापयति विप्णुवर्मोत्तिरीयं 


“ वुक्छपक्षे . . . 


सिना 


ˆ जयन्ती . , . . पारणम्‌” 1 
. .पारणम्‌ | 


यस्यामस्त- 


(106 5206 &8 116 157 प ्०४. ०४ 7. 8 ग वग.) 


--भादिवनाचिकारे 


^अष्टमी. . , . . तिथिः 


इति चिष्णु- 


वर्मोत्तिरीयमप्येतद्विपयम्‌ 1 


--तया विप्णुवमोत्तिरे 1 


“मद्रकाटीं.. 


(प्र. ०पणा८5 66 पपात्‌ 1176.) 


. . -पुनरेव ताम्‌ ` । 


--विप्णुवर्मोत्तरे ! "दूरवहिमः. . . -धृतेनाप्टगुणं ततः * 1 

-- मृग्‌-मानु. .. . . पुत्रपीच-विवर्विनी" इति विप्णु- 
वर्मोत्तिराच्च 1 

--पितृवासरादी तु... . विष्णुवर्मोत्तिर. . . .* उपवासो. . . 
पुत्रवान्‌ गृही" इति 1 

--विषप्णृवममोत्तिरे । “द्रादव्याः. ... . विष्णुतत्परः” 1 

--विप्णुवमेत्तिरे । “विष्णुदिवा. . . . . विचिन्तयेत्‌ * 1 

--विप्णृवर्मोत्तिरम्‌ 1 "प्रौष्ठपयाम्‌. .... प्रजापतिः" 


(४.7. 088 ९०४ ४५८ 5४ 17०6 0णङ.) 


--च्यक्तं चिप्णुवमंत्तिरे 1 


--विप्णुवर्मोत्तिरे 1 


` जयन्ती. . 


ˆ मघायुक्ता. . . 


, पाययेन च ` 1 
~ पारणम्‌ ` 1 


06 88706 88 ४6 ¶ृप्०४. ० 0. 49-50 ० क.) 


--ज्यैप्ठसंवत्सरस्व “ज्येष्ठा. . . .दैवतम्‌ू ' इति विप्णुवर्मो- 
तत्रोक्तो रायः 1 

--विप्णुवर्मत्तरे ब्रह्मपुराणम्‌ । “माति. . -पदमन्ययम्‌ * 1 

--विप्णुवरमौत्तरे 1 पौणमासी , . -ग्रीच्ठपयाम्‌ - .  - - * 


प्रजापतिः 


(प्र). 028 &०६ ११९ पि न्म० [प्ल णप 


एङ 6 इम 25 #€ वृप्०४, ० 2. 117 त 4.) 


^ टार ^ --प15 शण ^ ध076 26 148 ` 


कृग्‌, ए). 
8. 158 = 1/4/30-4 


‰. 158 = 
9. 162 = 2/89/828.88 
1. 165 = 1/72/168 


70. 165-6 = 1/142/1904.- 
%1८ 


7.7, ¢.) 
0. 42 == 


1. 265 = 1/72/169 


9 = 1/142/19८2- 
21 


ए. 267 = 1/142/3८ 


„+ = 1/142/81 
१. 263 = 


2. 264 = 1/142/29-32 


` --धनुः्रमाणमाह विष्णुधमोत्तिरीयप्रथमकाण्डम्‌ । “द्रादशा- 


उगुलिकः, , . . धनुःसहसिकः' इति । . 
(४.7. २००8. . , . . तद्य हस्त उच्यते. . . सहसिका ।) 


-- चन्द्रस्य यदिवा . . . परेऽहनि ' इति विष्णुधर्मोततिरक्चनेन ` 
सामान्यतो निषेधात्‌ । 


--एवस्च ! तैले जके. . . दिवाकरम्‌ ' इति विष्णुधर्मोत्तिरीयमपि 
वेधेतरनिषेधकम्‌ ! 

--' तिथिनैकेन दिवसदचान्द्रमाने प्रकीर्तिंतः' ! इति विष्णु- 
धमोत्तिरीयानुसारेण , . . , युक्तत्वात्‌ । 


-- विष्णुधर्मोत्तरे ! * उत्तरादयनात्‌. . . . राजंस्त्रयोदशी * । 


2. &87500118.68#6ए४/ 


--तथा च विष्णुधर्मोत्तरे । " वैश्वदेवो ,  .यतः स्मृताः” । 


तत्र घ्राणमाहुः, , , , विष्णुधर्मोत्तिर. ,,। “उपवासो 
. , . पितृसेवितम्‌ ' 1 
(९8४ ग 6 वृप्०४, ० ए. 104-5 ग "7, ) 

--“ तिथिनैकेन . . . , प्रकीर्तितः ' इति विष्णुधर्मोत्तरानुसारेण 
. . "युक्तत्वात्‌ । । 
(== ४6 पृप्०४, ० ए. 165 ग 4.4.) 

--निमागहीनं व्यक्तं विष्णुधमोत्तिरे । “ उत्तरादयनात्‌, , . . 


राजंस्त्रयोदशी ' । 
(16 8806 ४8 ४6 वृप्०४. ०0 70, 165-6 ग वव) 


. --अस्य नित्यत्वमाह विष्णुधर्मोत्तिरम्‌ ! “प्रौष्ठपद्याम्‌. . , . 


प्रजापतिः ' । 
(106 88.16 &8 16 वृप्र०#, ० 2. 117 ग 7.7.) 


--तथा च विष्णुधर्मोत्तिरम्‌।!  मघायुक्ता . . . पायसेन च ' । 
(116 88706 &इ ४76 वृ्०#, ०0 ए. 118 ° 4.) 


. --विष्णुघर्मत्तिरे ! † सर्वाश्ुभानां . . . . विष्णोः ' इत्ति । 


(006 §धा6 88 ४16 वृप्ठ४, ० 7. 58 ० 1.) 


विष्णुधर्मोत्तरे "पौणेमासी....... प्रजापतिः ' । 
(वल 58016 88 916 तत्‌ वप्र, ०१. 134 म वव, भप्त 
एष्ध्‌ङ्ग 06 806 ०३ ह 0) 1. 117 ० 4.) 


144 ७444 4./8 पप 988 १0 छा5 एद 20788088 = 


अप, ४.7, 
ए. 266-7 = 1/60/26 


2. 302 = ०. 2/117/42 


ए]. 9820-1 = 1/142/166. 
1¶८ 


4.7. छ. 
1. 327 = 2/88/14-20 


१. 328 = 2/89/518 
9. 881 = 2/89।43० 


0. 966 == 
2. 362 = 2/89/728-78 


2. 3863 = 2/89/328-352 
1. 364 = 2/69/4९-58 
ए. 365 = 2/89/558-37८ 
2. 366 = 2/89/52८ 


‰. 367 = 1/4/98-4% 


7. 370 = 


--उभयदिने . . . - व्यवस्था 1 " शुकपक्षे , . . .यस्यामस्त- 
मितो रवि इति विष्णुघर्मोत्तिरात्‌ । 
06 88116 88 {6 189 प, ० ए. 8 ग (त्‌, णत्‌ 
भ ४6 वा, ०0 [. 2-8 97 1. ; ०.0, ०६५8 
४06 1286 1106 तार्िलिलात्.) 
--अत्र वृद्धिनिमित्तं विना... .प्रतत्वपरीहारमाह विष्णु- 
धमेत्तिरम्‌ । ! कृते सपिण्डीकरणे . . . भोगदेहं प्रप्ते * । 
` (06 8&16 88 6 व ्०४. ०० ए. 10 0 क.) 
-तथा च विष्णुधमोत्तिरम्‌। "जच्छि्ननाडचां.. .. 
नराधिप ' 1 


3. पाद 


--विष्णुधमेत्तिरे। "निद्रां जद्याद्‌. . .. , , सवेकल्मष- 
नारानम्‌ ' । । 
--विष्णुघमेत्तिरे। "वेगरोधं. . . , .कोधवेगतः” 


पादप्रक्षालनं. . , . विष्णुधर्मोत्तिरम्‌ । "दर्भनं.....: 
प्रधावयेत्‌ ' । । 
--विष्णुधममत्तिरे। "त्वराक्रोधौ .. . , . क्रियाः” । 


-- विष्णुधर्मोत्तरे । " अष्टमीञ्च. . , . तथैव च ' । 
{106 86806 &8 ‰6 पृ०६. 9 . 35 ° (क. } 


--विष्णुधमेत्तिरे । तरे जे. . . . दिवाकरम्‌ ' । 
(06 88.706 28 06 0०५. ०0 . 162 ग द.) 


--विष्णुधर्मोत्तिरे \ वस्त्र... . , विभवे सति! । 
{४.0. 01108 ४06 {889 116.) 


--विष्णुवमोत्तिरे ! “अकारणं नदीपाररे.... . . न त्रजेत्‌ 
(४.0. 6808 8 07४ वर्लिषलमङ्.) 


--अतएव विष्णुधर्मोत्तिरम्‌ । “नोपेक्षितव्यो व्याधिः. . 
भार्गव” 1 
--तथा च विष्णुधर्मोत्तरे । "द्वादलाडगुलिकः. . . सहसिक 


(४6 88०16 88 #6 वृप्ा, ०प 2. 158 ग 
9.0. 6208 2 1४ ताफिलाल्णणङ्.) 


--विष्णुषर्मोत्तरे । "तथा दर्भोदक . . . काञ्चनवारिणा ! । 
--विष्णुवर्मोत्तिरे । " चण्डाः. ; . काष्ठेन वा पनः * 1 


-- ब्रह्माणं . . . . वन्वनातू इति वृहस्पतिवृतविष्णुधरमोततर 
वचनात्‌ । 


4205 ^ --9ऽक्रणणपत ^ प0वण^74 


4.7. ए. । 
ए. 8983-4 = 2/124/298. 
808, 36, श 


ए. 399 = 3/841/322 
ए. 400 = 3/841/209 


ए. 410 = °. 1/141/132.- 
140 


ए. 411 = 3/3५1/210 


ए. 412 = 2/91/114, 
3/341/2148 


1. 413 = 8/841/2048. 
५ 205८ 


„ = ०. 3/341/268 


ए. ५418-4 = 3/841/2726. 
784 


॥ ९, 428 = 


ए. 465 = 2/79/1650, 268 


१ 0५ 
0. 468 = 


४.) 


ए. 496 = 1/60/260-87 


0. 60¶ = 


9. 510 = 


1. 547 = 2/73/1906-191 


१११. 


145 


--जातवेदसे . . . ~ आह्‌ विष्णुधर्मोत्तरे । “जातवेदस. . . . 
. गृहम्‌ 1. . . . तत्रैव । "व्युष्टायाञ्च. . . . विनादाने ' 1 
--विष्णुधर्मोत्तरम्‌ । “अकामः. . . .न शोचते ' । 
--एवम्‌ ! उग्रगन्धी . . . . . कण्टकीनि तथैव च" इति 
विष्णुधमेत्तिरोक्त--अन्यायतनजातानीत्यपि द्विजेतरपरम्‌ । 
--विष्णुधरमोत्तिरे । ‹ चन्दनागुर. . . . भ्राप्नोत्यसंशयम्‌ ` । 


--विष्णुधरमेत्तिरम्‌। “रक्तानि... .. चाकाल्जानि च ' । 
तथा । ' कीटजं. . . . दौभग्यिमाप्तुयात्‌ ' । 
(४.1., 0) 1088 ९०४ ४16 978४ ९86 ०ण्‌, 16808 
16 & 079 तरपटिषधप्ङ.) 


--विष्णुधर्मोत्तिरे 1 “ रक्ताशोकस्य . . . . भूचम्पकस्य च † 1 
--विष्णुधमेत्तिरे। ` पुष्पाभावे च. . . . पुण्यमवाप्यते  । 


विष्णुधर्मोत्तरे । “धूपदः. . . . सवंमरनूते * । 
--विष्णुर्मोत्तरे। " यावदक्षिनिमेषाणि . . महीयते" । तथा 

“यः कुय्यत्तिन . . . . . पुष्ितेक्षणः ' 1 

(४.70. 00708 ४16 860गात्‌ ए6्86.) * 
विष्णुधर्मोत्तरे । “ चाण्डालो . . . -मतो मम ' । 
विष्णुधर्मोत्तरे । ` मुखवजंन्तु गौः. . . शुद्धिरिष्यते * । 

(क. 2990६ 70 ए.) 

4. एपदेकढनाकर 


--{अस्नातस्य क्रियाः. . . . . तित्यमतन्दितः ' । 
धर्मोत्तिराच्च । | 

--' उपोषितव्यं नक्षत्रं. . .शरिना सह“ । इति विष्णु- 
धमत्तिराच्च । 
(व€ 59706 88 ४6 वू. 0 7. 49 म वन.) 

-- ज्येष्ठामूलोपगे . . . - शक्रदैवतम्‌ * इति विष्णुधर्मोत्तरोक्तो 
ग्राह्यः । 
(€ 58106 &§ 6 185 वृण. ० 0. 184 ग क.) 

--विष्णुधमेत्तिरे श्राद्धादावस्तगामिनीति चतुर्यचरणे पाठः । 
(एक ग 96 वृ०४, ०0 ‰. 38 ° 4.) 

--शुष्कान्ने पक्वाच्नार्ध प्रायदिचत्त विष्णुवर्मत्तिरदशंनात्‌ । यथा 

यस्तस्य . . . . . भगवान्मनुः ' 1 


इति विष्णु- 


146 40 धए ^^ ^ 78 कपप 58 70 78 (लाए ४0०88018 


पत्‌, ण. 
9. 693 = 2/56/120. 
ए. 647-8 = 2/8/42-48, 


5. चङि 


--विष्णुघमेत्तिरे । ` तामसा . . . . वातपित्तकफाधिकाः ' । 
--विष्णुचर्मोत्तिरे। ! दृष्टिः. . . .गृणा वसन्ति ' 1 


2/9/12 806 16 (01. 2680. छ.) } 


0. 648 = 2/52/86 


9. 681 = 2/62/840 


7. 686 = 2/52/1990- 
1240, 1268. 
197 


7. 660 = 2/85/210-220 
2. 671 = 2/9०/9५8.950 . 


9. 679 = 2/66/928-95४ 


ए. 708 = 2/82/81 


70. 7038-4 = 2/82/10 
४०५ 12 


0. 705-6 = . 2/134, 


140 >०त 148 


2. 731 =3/341/397. 
40८ 


शन, 9. 
78. 740-41 = 1/72/132. 


16 


7. 71 = ५. 1/72/138. 
“ 160 


[१1 


--विष्णुवर्मत्तिरे। " सूतिकावासनिख्या. . . . . तथा विः * । 
(भ्.0. 1४8 &० 06 1286 ४० 1168 ०.) 


--विष्णुवमेत्तिरे। “चतुर्थे मासि... . . गृहात्‌ ' । 


विष्णुधर्मोत्तरे । “संप्राप्ते पञ्चमे. . . विशेषतः ' । 
(ए.7. 75808 सुविद्यं 0 स्वविद्या > {१6 195} 116.) 


--विष्णुघमेत्तिरे ! “ षोडशान्दो . . . . निवर्तते ' । 


--विष्णुधमेत्तिरे । ˆ गोपुच्छविन्यस्तकरः; . . निलयं 
विदोच्च ' । । 
(४.7. 1४8 207 706 757 0 {068 गपा.) 
--विष्णुवर्मत्तिरे। "हरिं. ..... दपहन्ति रोगान्‌ † ।. 


(10. €. 1 ४.7.) 


--हारीतः। “अष्टागवं. . . . .जीवितार्थिनाम्‌ ! चतुगवं 
. . .ब्रह्यघातिना 'मिति विष्णुधर्मोत्तरे पाठः । 
(वपषा) श्प वप्र०४68 06 86 1106 ४8 तणा 
त 80 606 8600त्‌ 28 1४8 618, 16260 
णण #.0., ऊ 6 कण 68 ०0४ जप णठ ४ 


पप्रा अत्‌ इलशण्‌€ -थ86 एप 96 6० पणत्‌ 7 
ए.) 


--विष्णवमेत्तिरे। शकषिप्राणि. . . .सूर््यसुतस्य च ' । 
--विष्णुवमोत्तिरे ग्रहक्ेवेकृतं . . . देशविद्रवकारणम्‌ ' । 


--विष्णुवर्मोत्तिरे विष्णोरिव्यधिकृत्य “नामसंकीर्तनं . . .नात्र 
संदायः ' । 
(18. २6०4. 1 भ्र.7).) 


6. 120688.{क&र४ए२ 


--विष्णुवमेत्तिरे मासपदं सद्धतितं यथा। “चन्द्रमाः... . 
चोच्यते ' \ 
--चिप्णुवमेत्तिरादिवचनस्य तत्परिचायकत्वेनोपपत्ती . . . . . 


^+ ^ -- 6 कण ^ पाध0वणा^ 5.4 


पन्‌, ए). 
9. 7५1 = 1/72/26 


0. 749 = 2/85/214-22 
ए. 752-8 वि 1/72/278 
ए. 758 = 1/72/13 

2. 785 = 1/72/118-12 
ए. 759 = ५. 1/72/2 


0. 764 = 3/317/2-3 


- 9, ध = 1/72/168-17४ 


1. 772 = 1/72/21८-2350 
1. 773 = 1/72/196-204 


1. 797 = 1/42/42, 436. 
। 45८ 


9. 799 = 1/60/26 


10. 812-3 = 1/142/268- 
7८ 


ए. 816 = 


14 

--तथा च विष्णुधर्मोत्तिरे। “अघ्वायनञ्च. . . , ;व्यव्‌- 
हारकमं ` । 

--विष्णुधर्मोत्तिरे। ‹षोडशाब्दा ( °न्दो ? ). . . . निवतैते ' । 


(116 86.88 {116 पृप्र०४. 0 1. 660 ग च.) 


--नाक्षत्रमासम्रयोजनं विष्णुधर्मोत्तरे । "नक्षत्रस्रा . . 


भगणात्मकेन ` 1 


--तत्पसिचायकानि ‹ चन्द्रमाः कृष्णपक्षान्ते ' दित्यादि विष्णु- 
घर्मोत्तिरादुक्तवचनानि । 


--तथा. . . विष्णुधर्मोत्तरे 'त्रिंलांशके. , . त्यभिधीयते 1 
(व 88116 ४8 †1© १००४. ग 7, 2 ग ("न्‌ ) 


--विष्णुधर्मोत्तरे । “अनादिनिधनः कारो. . .परिकीर्तितः ' । 
(116 89706 &8 ४४6 वप्०#, 0 70. 1-2 ग (व) 


--संवत्सरफलमुक्तं विष्णुधमोत्तिरे । 
सम्भवम्‌ ' । 
(४.7, 018 106 1887 क्र 111168.) 


--तथा च विष्णुधर्मोत्तिरम्‌ । "तिथिनैकेन दिवसर्चान्द्रमाने 
प्रकीतिंतः 1. . . . . दिवसः स्मृतः" । 
(9ध ६06 88106 98 {06 वप्र, ० 1, 165 ग 7. 
ॐत &इ †16 15 वप्र, 0 7. 255 ग 9.) 


(संवत्सरे. , , , , . 


--तथा च विष्णघमेत्तिरम्‌। 'सौरवत्सरस्यान्ते. . . . . 


गरहितः ' । 

--तथा च विष्णुधर्मोत्तिरप्रथमकाण्डम्‌ । ` सौरेणाब्दस्तु . . . . 
भरुय्येते * 1 । | 
--तथा च विष्णुधर्मोत्तरे . . . भगवद्वाक्यम्‌ । “पवंकले. . . . 

सुरेरवर ' । । 


--' सुक्कपक्षे. . . . . - यस्यामस्तमितो रविः* इति विष्णु- 
धर्मोत्तिरवचनादेव व्यवस्था 1 
(धष 8816 88 ६16 187 व०४. ० ए. 8 ग वृक, त्‌ 
28 {1198 0 70, 266-7 ० 8.) 


--यद्यपि "ब्रीहिपाके (च) . . . कथञ्चन ' । इति विष्णु- 
धमेत्तिरवचने . . . . - . प्रतीयते । 

--विष्णुधर्मोत्तिरेण. . . . - निषेधाच्च । यथां । “नक्षत्राणि 
, , , .चजंयेत्‌ ' 1 


शप6 80706 28 ध6 वप्त, 00 1. 57 ग 7.) 
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एन, 7). 
१. 824 = 2/62/1230- 
` 1942, 1268. 
127 


?. 898 = 2/18/6 


0. 889-40 = 


1. 840 = 3/341/82, 
159-164, 
3220-3240, 
8268-3270 


ए. 848 = 1/142/192.- 
(11. 


2. 860 = 2/71/98-100 


870, 
‰. 881 = 


४.0. 


?. 894 = 3/301/150, 
2869290 


„ = 3/301/10-11 


2. 927 = 2/88/21-220 


1, 941 = 2/29/947.950 


4 6पएक ^ 448 (एए 588 70 818 एदा) 50088088 


--एवञ्चं काराशुद्धौ विद्यारम्भं न कुर्य्यात्‌ तद्विधानञ्च विष्णु- 
धमोत्तिरे । “संप्राप्ते पञ्चमे. . . . विरोषतः ' 1 
(४.7. २७१68 सुविद्यं 07 स्वविद्या > ४6 1889 16. 
06 86 ४8 ४06 वृण, 0 1. 656 ग पन.) 


-- विष्णुधर्मोत्तरे । "शेतेऽत्र. . . . प्रावृषि द्विज ' 1 
(४.0, ०108 #6 018४ ४0 11068.) 


-तथा विष्णुधमत्तरेऽग्निपुराणे च । “यत्र यत्र. . . .म्रति- 
पादयेत्‌ ' । 


--विष्णुघर्मोत्तिरतृतीयकाण्डे तु विष्णुसम्प्रदानकमेव दानम्‌ । 
"विष्णोः... .. रोकमाप्तृयात्‌ " । इत्यादिना क्षीर- 
पत्लवसंयुक्तान्‌ . . . वाजिमेधफलं भवेत्‌ ' । इत्यन्तेन तत्तत्‌- 
फं तत्तदानमभिधायोक्तम्‌ । “अकामः सात्त्विको , , , . 
` मेधसाम्‌ ! पद्भ्यां . . . . द्विजोत्तमैः ' इति । 


--तथा च विष्णुधमेत्तिरे । 
स्त्रयोदकी * । 
(16 896 88 {6 प०४. ०४ 7. 1665-6 ग 1) 


--अतएव द्वैतनिणेये एतद्विषये विष्णुघर्मोत्तरेण त्रयोददे मासिक- 


श्राद्धमुक्तम्‌ । यथा ' संवत्सरस्य . . . . .प्रेतस्य वार्षिकी '। 
(४.7. २७०१8 #16 36001त 176 28 * ततो हादशके श्राद्धे 


कार्य्यं तदधिमासिकम्‌ ' ।) 


' उत्तरादयनात्‌ . . . . राजं- 


१, 886५४ 


--ततो * गच्छध्वममराः. . . . . सुपूजिताः इति ` विष्णुः 
धर्मोत्तिरीयेण विसजेयेत्‌ । 


--कन्याया . . , . विष्णुधर्मोत्तिरम्‌ । †कन्यादास. . . . . . 
प्रकीर्तिताः 1. . . .तथा। "भूमेः. . . . द्विजोत्तमाः! । 


--विष्णुधमेत्तिरे । “द्रव्यस्य नाम गृह्ीयाद्‌ . . . कामस्तुत्या 
प्रतिग्रहम्‌ ' । 
{४9.0. 00108 #76€ 978६ 11716.) 

--तया च विष्णुघर्मोत्तिरम्‌ । “षोडशाब्दो . . . निवर्तते ” । 
(76 8९ &इ € वप्र, ० ‰. 660 ग कश. भव्‌ 

०. 749 ग 10.) 

-- विष्णुधर्मोत्तरे । “गोपुच्छविन्यस्तकरः. . . तथव च ^ 

(९० ग धह वृर, जा 7. 671 ग वद.) 
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ए. ए, 
9. 3 = 1/60/25-26 


7. 17 = 


1. 28 = 


2. 33 = ॐ. 1/140/63 


ए. 86 = 


ए. 89-40 = 


7. 40 = 


ए. 41 = 


7. 51 = 


1. 665 = भ. 1/141/18- 
14 


,, = 2/91/11, 
3/341/%147 


8.. र दतर 


--तथा च विष्णुधर्मोत्तिरे। ‹सा तिथि. . . . .यस्यामस्तमित्तो 
रविः * । 

(ए ग € पप्र, ०0 90. 2-3 गक, पर. गणा 8 
५५6 8६6०पत्‌ ए९७०§6 त 76808 06 1987 1106 ° 16 
॥017व रला86 तलिन.) 

--तथा च विष्णुधर्मोत्तरे "दवादद्याः प्रथमः. . . विष्णु- 
तत्परः ' । 
(व€ 8806 &8ऽ {16 वृप्०#. ०0 [. 110 ग व.) 
--विष्णुधर्मोत्तिरे । ' एकादद्यां . . . विष्णुलोकाच्च्युतो भवेत्‌ ` 1 
तथा। "प्रतिग्रासं. . . मनाक्‌ ' । 


--जीवत्पितुकादिना . . . . पितामहादूहमाह विष्णुधर्मोत्तिरम्‌ । 
“येषां श्राद्धं. . . . तेन श्राद्धं नराधिप ' । 


--" दराम्यां . ... . पक्षयोरुभयोरपि" इति विष्णुधमेत्तिर- 
वचने । 

विष्णुधर्मोत्तरे । † एकाददयां . . . .पुत्रपौत्रचिवर्धिनी ' । 
(एश ्ङ 06 88706 ४8 6 वृप्ज, ०0 %. 104 म वप.) 

--नित्ये तु वराहपुराण-विष्णुधमेत्तिर-कात्यायनाः। “उपवासो 
ध पितृसेवितम्‌ '। यत्तु “ रविवारे . . . . . -पुत्रवान्‌ 
गृही ' इति । 
(6 88706 88 876 वृप्०४, ०० [. 104-5 तई 1.1. णत्‌ 

एष ४06 59016 28 89 07 1. 249 ९ अव.) 

--विष्णुधर्मोत्तरे वृहदरिष्ठसंहितायाञ्च 1 (त्त्पूर्णेकाददी 

ध विष्णुप्रीणनतत्परेः । 


. . व्यवस्था न तु व्यवस्थान्तरम्‌ 1 
--विष्णुधमोत्तिरे । “ चन्ठनायुन्क्ट- . . . - किङ 
नुकेपनम्‌ ` 1 
(18६ भ ग 6 वप ८ ८-८-10 + ` 
--विष्णुधर्मोत्तिराग्नियुरव्च्य- “नुगन्ठैच्. . 
पतिम्‌ * । 
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एन. प). 
ए. 67 = 3/341/209-210 


2. 69 = ५. 3/841/206 
-2070 


-- विष्णुधर्मोत्तरे । उग्रगन्धी. . . . . यानि चाकाल्जानि 
च'। तथा। "कुटजं... .दौर्भाग्यमाप्तुयात्‌ ' ! 
(06 88706 98 06 वृण०४, ० ए. 400 भणत 41 ग 
6... 016 एदल, 9.0, ठ 1198. 0 
116 778४ #फ0 ए6ा8९8 छप), २०६५8 धल ‰ 0४ 
ता्िलिल्णधङक,) 


--विष्णुघर्मोत्तिरे । !भृद्धराजस्य . . . विनिवेदयेत्‌ ' । तथा । 
“पुष्पाणि. , .. . . च्युतम्‌ ' । 


?. 70 = 3/341/2047-2060, --विष्णुघर्मोत्तिरे। `" पृष्पाभावेऽपि. . . . . , पुण्यमवाप्यते । 


24982500 


„„ = ¢. 3/941/9680 


न रैन . . . . पुष्पैरजनादेनः ' 1 
(एष 16 89016 88 {06 186 व्ण, ग 7. 413 9 
6.4.) 


विष्णुधर्मोत्तरे! ! धूपदः. . . . ° . सवंमदनुते ' । 
(१6 606 98 {16 शत वृप्र०४, ० ‰. 413 ० 4) 


ए. 11 = 3/241/2727-2730 --विष्णुधर्मोत्तिरे। “ यावदक्षिनिमेषाणि . . . . . . महीयते ' 1 


१. 76 = 3/841/1018. 
102 


0. 78 = 


7. 80 = 


तथा। “यः कूय्यत्तिन . . , , , .पुष्पितेक्षणः ' । 
(9.0. 001४8 ४06 86000. रला86. =€ 88006 88 776 
0०४. ०० 7. 4135-4 ° 4.) 


विष्णुधर्मोत्तरे! ' जानुभ्याञ्वैव. . . . . . सर्वानू कामान- 
वाप्नुयात्‌ ' । 


-- विष्णुधर्मोत्तरे! श द्रादद्याः, , , , . , विष्णुतत्परः * । 
(6 88716 &8 #06 वप०४. ०प ए. 110 ग कक.) 


-- विष्णुधर्मोत्तरे । “असम्माष्यान्‌ . . शुध्यति ' । 


77. 81-2 = %. 3/841/2058--प्रकृते तु विष्णुधमेत्तिरम्‌ । ‹ पत्रं पृष्पं . . . .नारकी ' 1 


0. 101 = 


9. 102 = 3/319/28 


17. 103-4 


0. 104 = 


--विष्णुधर्मोत्तिरे ! ` मृगशीषें . . . . नावसीदति ' 
(००४७ कण २१३४०08 0) ए. 1185-4 ग व्‌. ४8 
700 क्ाप्ता० ०२.) 


` -रात्रौ... . निद्रेति विष्णुघमेत्तिरे। "स्वास्तीणेडयनं. . . 


महीयते ' 1 


--पयने कुटजविधानात्‌ विष्णुवर्मोत्तिरीयनिपेधोऽन्यत्र । 
(५६ ४6 १४०६. . 411 ० 4. भत्‌ 1. 67 2 2.4.) 


--विप्णुवर्मोत्तरे ! " विष्णुर्दिवा . . . विचिन्तयेत्‌ ' 1 
(€ 89006 &8 ४06 वप०६, ० . 112 9 44.) 


--विप्णुवर्मोत्तरे । “किं तन्यैव्राद्यपादेन. . .यो निवि '। 


छ. स.) 


9. 137 = ०. 1/140/69. 


#। 


0. 158 = 3/316/208-210 


0. 141 = 3/841/598.404 


7. 142 == 
7. 149 == 


2. 147 = 2/84/39-40, 
2/89/86 


प्फ, ए. 
7. 20५ = 


ए. 29 = 1/172/269, 
1/72/150 


$. ए. ]), 
॥ १ 246 = 


ए. 282 = 2/986/98-50 


ए. 252-3 = 


ए. 265 = 2/78/14 


©. 286 = 
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9. कर्हि 
-तत्र पितामहादूहमाह विष्णुधर्मोत्तिरम्‌ । “येषां घाद... 
नराधिप" । 
(06 88116 &8 6 वप्रा, 0.1. 838 ग एन्‌, गध्र & 
8ह्ङक त. 164त70.) 


-- विष्णुधर्मोत्तरे । `“ विवाहादिक्रियाकलि. . . . . . सोऽदव- 
मेधफलं लमेत्‌' । ` । 

--अन्यत्र तु. . . . विष्णुधमोत्तिरम्‌ । ` "नामसंकी्तंनं . . . 
न संशयः ' । 


(4171086 ६06 88106 88 {6 वप०#. 0 ]. 731 ग च.¶,.) 
--विष्णुध्मोत्तिरे । "नासंवृतमुखः. . . . तथा क्षुतम्‌ ` । 
--गन्धादौ . . - विष्णुधर्मोत्तरे । ! माल्यानु . . . भृगुनन्वन ` । 
--अतएव दान (विष्णु? ) -घर्मौत्तिरे । "सर्वत्र प्राडमुखो , . . . 

विपर्य्ययः * । , 

-- विष्णुधर्मोत्तरे । “मण्डनं. . . कदाचिदपि धारयेत्‌ ' । 
तथा । “येनेच्छेद्धिपुकां . . . . . दारसन्ददौनं तथा ' । 


10. पङकरष्ादाकर 

--अतएवाध्यापनेऽपि तथोक्तं विष्णुधर्मोत्तरे । "संस्कृतैः. . 
गुरुः स्मृतः ' । 

-तथा च विष्णुधमोत्तिरम्‌ । 
न्यवहारकमं ' । तत्रैव । 
स्मृताः" । इति । 


 सत्राण्युपास्यान्यथ . . . . . 
ˆ सावने च तथा मासि... 


11. प्रतता 


-- प्रभातायाञ्च. . . . . . ऽनुदिते तथा " इति विष्णुघर्मोत्तिर- 
वचनात्‌ 1 

--विष्णुधर्मोत्तिरेऽपि । "देवानाञ्च. . . . . तपसा तथा ` ॥ 

-- विष्णुधर्मोत्तरे । "सूतिकावासनिल्या . . . . जन्मदानाञ्च 
कारयेत्‌ ' । 
(ए ग ४76 पप०४. ०1 7. 648 ग यवर.) 

--रत्नाकरादौ शङ्खः विष्णुघर्मोत्तिरघ्च । " पितूवेदमनि . . - 
शाम्यति ` । 

--विष्णुधर्मोत्तिरञ्च । “स्वाम्यर्थे. . . . - स्वर्गगामिनः 1 
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ग्‌. † 
7. 996 = 2/79/160, 258 --विष्णुघर्मोत्तिरे! “मुखवर्जञ्च गौः. . - शुद्धिरिष्यते ' 1 


१^0ए^ प) ^ 418 उत्प 288 70 आछ78 ए 70880188 


. ए. 


(४.0. 15508 मार्जारः इवा च नौ ४० पुष्पाणां चन्दनानां 
च ण मार्जारद्चं्मे शुचिः ४"त पृष्पाणाञ्च फरा- 
नाञ्न्व ग्ल्डुशछनिलष्. 96 86 88 6 पृप्०, 
0? 7, 455 0 4.) 


7. 324 = 2/116/118-122, --तथा च विष्णुघर्मोत्तिरम्‌ ! ` ^ तत्क्षणादेव . . . विग्रहात्‌ ' 1 


र. 2/116/142, =. .... तथा । “ आत्तिवाहिकसंज्नोऽसौ . . . क्वचित्‌ 1 
2/116/89-4802 तथा । "प्रेतपिण्डस्तथा . . . .स्वेन कर्मणा ' । 


9. 331 = 2/116/89 -- प्रेतपिण्डैस्तदा. . .,.. भागव ' । इति विष्णुधर्मोत्तरे 1 


(एध ० € 37 ¶४८०४. {०६४ ९००९९.) 


2. 387 = 2/77/10, 20- --' अद्यौचे तु व्यतिक्रान्ते . . . . कर्तव्यस्तर्थकवचनेन च * । 


इति विष्णुधर्मोत्तिरात्‌ । 


7. 339 = 1/147/98-32 --अव्र वत्सर इत्युपादानात्‌ विष्णुधर्मोत्तिरीयमृताह इति पदं 


पु्णसंवत्सरमृततिथिपरम्‌। तद्‌ यथा वृपौत्सगंमधिकृत्य 
विष्णुः (विष्णुवर्मौत्तिरम्‌? ) 1 “ विषुवद्धितये चैवे मृताहे 
. . कारयेत्‌ '। (ए.1). 6908 शाङ्करम्‌ ॐ कारयेत्‌) 


ए. 347 = --तथा च विष्णुवममोत्तिरम्‌ । “ देदाकाले . , . स्तदनन्तं 
प्रकीतिंतम्‌ ` । 
2. 849 = --विष्णुघरमत्तिरम्‌ । “ सीदते. . . .नरकायोपपद्यते ' । 


7. 380 = 2/76/220 | ल --विष्णुवर्मोत्तिरे । "पतनात्‌ चायते यस्मात्‌ पात्रं तस्मात्‌ 


= 3/341/4 प्रचक्षते ' । 


2. 351 == 3/916/187 --विष्णुवमेत्तिरे । ` यस्योपयोगि . . . तद्धवेत्‌ ' । 
ए. 3855-6 =3/901/148-280--विष्णुवर्मोत्तिरे । “मभयं . . . . सर्वं वा विष्णुदेवतम्‌ ' । 


(४.7. 76908 द्विजसत्तमाः 2 विष्णुदेवतम्‌ ) 


?. 356 = 3/301/100 --विष्णुवर्मोत्तरेऽपि । द्रव्यस्य नाम. . . . विधिरयं स्मृतः" 


(9.7. 001४8 06 978 11९. = २2॥ 0 ४16 2 वप्र, 
01 0. 894 2 §.ग.)} 


1. 359 = 2/301/988-84, --ग्रतिग्रहुविवानमाह्‌ विप्णुघमोत्तिरम्‌ । “भूमेः. . . . 
25-369, 108-118, प्रदक्षिणम्‌ ' । करे प्रतिग्रहः" ' आरुह्य. . 
(म) 408 804 44 =... "दवत्‌ 1... समापयंत्ततः. ०.००... 
. . नानादु्गण्यिसौ द्विज 
1. 365 = 2/117/11 --विष्णुवर्मोत्तिरे । “ छव्रोपानहदातारस्ते नराः स्वरगेमामिनः । 
2. 366 = 2/92/457 --विप्णुवर्मोत्तरे। “तथौपयप्रदानेन विरोगस्त्व्भिजायते 
?. 371 = 3/201/28८ --' तजनेयं . . . . . चिप्णुदैवतम्‌ ` इति विप्णुवमंतिरवचनात्‌ । 


(ए.70. ००००९ द्विजसत्तमाः 9 विप्गुदैवतम्‌ } 


47 ^ --- 95 कए4 एा0व+२.4 


ए. प.) 
0. 418 = 

 :%। ५ 9.) 
7. 436 = 


9. 471 = 2/52/56 


0. ए. 
2. 512 = 2/9६/%8-29 


वानत, ए). 
ए. 513 = 1/4/30-4 


ए. 514 = 2/1117/11 


16. 


0.ण्ल, ए). 
1. 529 = 1/1477/12-30 


१ 562 = 


158 
12. दशपदा । 
-तथा च विष्णुधर्मोत्तरे! " एकंकां देवतां . . . शतसंख्यन्तु 
होमयेत्‌ ' 1 । 
--अत्रे होमे मन्तानाह विष्णुधर्मोत्तिरम्‌ । 
निवेदयेत्‌ ' 1 
13. रक 
--विष्णुधर्मोत्तरे। " विष्णुदिंवा. . . . नाहोरात्रं विचिन्तयेत्‌ ' । 


(6 88116 98 ४76 वप्रा, ०0 1, 112 °? वृषण, भणत 
00 7. 1038-4 ० 2.1.) 


-- विष्णुधर्मोत्तरे । ` सूतिकावासनिख्या. . . . तथा वलिः ' । 
(6 8906 &इ ४06 वप, ०) 1. 648 ° चा. 9 
एष 06 8४106 &8 56 0 10. 252-3 2 8.7" ; 
ए. 7. 188 207 ४06 1980 ४० 11068 गाङ.) 


" वास्तोष्पतेन . . . 


14. 26रभुणढन§दर 


--यथा चात्पधनानां . . ..... पुजनमाह विष्णुधर्मोत्तरे प्रथम 
(द्वितीय ? )-काण्डम्‌ । "पूजाकमं वहिवेद्यां . .,... . . 
यस्मादल्पधनो नरः* 1 (४.7. २९००8 पुजा कार्य्या 
वहिरवेदौ . . . . * ,यथाश्चद्धम्‌ . . . तस्मादल्पधनो नरः ।) 


15. वहइ 


-तथा च विष्णुधर्मोत्तरे प्रथमकाण्डम्‌ । 
. . . .धनुःसहसरकः ' । 

(16 88706 ४8 {06 वप्र, 00 2. 158 ग एव, छ.) 

18808 . . . स्तददरयं हस्त उच्यते । . . . . . - सहल्िका । ) 


--विष्णुधर्मोत्तिरे। † तडागकूपकर्तारस्तथा कन्याप्रदायिनः। 


छत्रोपानदहातारस्ते नराः स्वगेगामिनः ' ॥ 
(एङ 006 88106 &इ {76 वप्रा, 00 1. 865 ग 8 प्रः.) 


“ दादशाडगुकिकः 


08100008 -ण्ु500801द ए 


-- विष्णुधर्मोत्तरे । † अर्वयुक्रुक्लपक्षस्य . . . . - तस्मिन्नहनि 
कारयेत्‌ ' । 


(9.1. 26208 आइवयुकूकृष्णपक्षस्य पच्चवदर्यां नराधिप 
क शङ्करम्‌. एश्‌ € 86 ४§ ५0€ वृप्०४, 


0 1. 389 ° 8.) 
-ततो ' गच्छघ्वममराः. . . सुपूजिताः ' इति विष्णुघर्मोत्तिरीयेण 
विसजेयेत्‌ । 
(वप 88706 28 ६6 वपम, 7 7. 881 ग 870.गु.) 


{64 24 ^ प. प^*8 उपणएएगए07288 70 78 21072058088 


14, शप्रिन्ण80180 {क 


11... ए.) । 

9. 618 = --विष्णुषर्मोत्तरे । "प्रतिपाद्य. . . . महापातकजान्यपि ' 1" 
2. 627 = 3/841/7८-92, - तथा च विष्णुधर्मोत्तरे । ‹ सुरेदम. . . . . . . रौकनिर्भित- 
„ 3224-3244, मन्दिरे" । तथा । ! अकामः. . . . . तद्धवत्यल्पमेधसाम्‌ ' 

„ 326-3272 त्तथा! "पद्भ्यां. ..... द्विजोत्तमाः * । 
(थक 06 58106 28 176 वप्र. 0 0. 840 त कग. 
9.0. गणा 06 7087 0 {168 2 २6४8 06 
800, 6 भत्‌ {0 1068 तालव्य.) 
?. 628 = विष्णुधर्मोत्तरे । “यानं शय्यासनं , . . . . . . . वह्धिष्टोम- 
# फलं नरः ' 1 

, ए). 628-30 =8/841/48, --विष्णुधर्मोत्तिरे तृतीयकाण्डे । ' विष्णोरायतनै . . . . . 
„, &%-582 संबत्सरानपि ' । “ विष्णोः स॒ङ्ख . . . . . लोकमाप्नुयात्‌ ` । 
„, 88, 54, (* मानृष्यमासाद्य तथा ख्यातरब्दर्च जायते ' ।}) “घण्टा 
„„ 60, 61, 62, .. ... शतमाप्नुयात्‌” । “सौभाग्यं... .. प्रददद्धरेः ' । 
„, 658,  वितानक. . . -यत्राभिजायते ' । “दत्त्वा. . . -पृथिवी 
„ बा, ¶18, यतः'। "यः कुम्भं... . प्रमुच्यते} “कमण्डलु 
„ ब, प्रदानेन... . . . . माप्नुयात्‌ ' ! # “ पतदुगृह. . . .मपो- 
५, १750, 75, हति ” । >* "पादुकानां . . . . त्यनुत्तमाम्‌ * । "दर्पणस्य 
0 दपंवान्‌ भवेत्‌” 1 “ दरयित्वा. . . . .त्वभि- 

५, 68, 858, जायते ' ! “कुप्यदो . . . दुकभम्‌ ' । नरः सुवर्णं . . . . 

+ 860, 868- नुपादनुते 1 ˆ नरदानेन. . . . . प्रामाण्यमूपगच्छति ' । 


+» 87८, 228, ! परलोक . . . -पयस्विनीम्‌ ' । † अनडुहः . . . .दरषेनु- 
„ 116, 117, फलं लमेत्‌ ' । ˆ चय्यासन . . . . शाद्वतीम्‌ ' । † उत्तर- 
+ 1216-1222, च्छद . . . नाप्नुयात्‌ ' । “देववेदमो . . . मवाप्नुयात्‌ ` । 
„, 1228, 1232. "प्रेक्षणीय . . . . मवाप्नुयात्‌ ' । ° यानवाहन . . .युखं 
„ 1948, 1268- लेत्‌” ! ! दिविकां . . . .न्त्यमरावत्ीम्‌” । “राजा 
„ 127, 1278. . . . . रिपुजिद्धवेत्‌  । ! तालवृन्त . . . . प्रापनुयात्यराम्‌ ' 
1282, ˆ तथा चामर. . . चिचरत्यमरप्रभुः' । “माल्यावार. . . 
; 151 पात्रतां ब्रजेत्‌ ' । !समुद्रजात. . . धनस्य च" ! "गन्व- 
तंखदि. . . . सहं मोदते ' । 
(५... गणा धा एधयुरछप्टते कृगपमा पणम 15 
इप्ूा€त 76 रणा ए. 9 तपल) = 0८्लपत०्त 
77 € -णितणलाः ग्ण, 88 18 छ्रवणा पणा 
1४8 86९गणाषणङ्णद्ठ 1086 ९ए०कापला६, = प्र. गाा65 
06 ४0 वृ, ग्णभार९तं क्, ऽवृत त्‌ 76205 
€ 8६८्०ात्‌ 706 ग $. 62 98 सु छोकमाप्नोति नरा 
वारणं गतकल्मपः 7 वारुणं छोकमाप्नोति सवपापः 


प्रभूच्यत्ते 1) 


40 ह 8 


तल्त्ीलकधणा त वृप्रणवप्का§ पणा कणाए8 ग 6 न्ताश्श्ण एल्तठ्व 


१ 1 2.९. 
7. 478 = 7. 9 
7. 516 = 7. 38 


ए. 5420-1 = 7. 38 


ए. 524 = 2. 90 
ए. 528 = 7. 92 


1. 535 = 7. 319 


7. 536 = 7. 34 
9. 589 = ?. 48 
9. 540 = 7. 58 


^+--8€6089ा 
1, एत ^र^ 00९ एप ^ वृष 
दिवन-वद्ाव 
1. एाठकभ्ऽधो्ककय 


- तथा च दुष्टान्ततया ज्ञानकृतपापस्य भवदेवभटुनापि शूद्रगत 
. , . - मात्रफलम्‌ इत्यभिहितम्‌ । 
--स्त्रीणां विशेषमाह भवदेवभटरधृतं “ वपनं . . , . स्मृतम्‌ ' ॥ 
(वप्ड+ गार््छण् ४ पचा 9 रश्चा8, एण ४&राण् ०0 
प्रत्रा 8 08716 &7€त्‌ 00 3४ 7 ९.2. 1४ 86न०8 
४0 06 & धव ग 26786979 (४06 86600४त शलः88 
एनण्ट ए. 1. 9. 5485652) ध९८ग काप 60 20776. 
वप्ण€्त्‌ पऽ एथलक ० ए. 516 ग २.7. णत ण 
४6 पणभा 8600ता0 0 २. ए. ¶प०१6त 
0 ए. 152-58 ग 7.7.) 


--यथा मवदेवभटुधृतयमवचनम्‌ “ अस्थिभङ्खं . . . पिबेत्‌  ॥ 

-भवदेवभटुसम्मता तु द्वादशधेनव इति पूर्वोक्ता च दक्षिणा देया । 

--मध्यमवचनं भवदेवन्याख्यातं यथा. . . . प्रायरिचत्त- 
मूहनीयम्‌ । 

--भवदेवभटस्तु निपातने कूपावटादिषु इति व्याख्यातं तदपि 
युक्तम्‌ । 

--इतरतापस्तम्बोक्तम्‌ ‹ कान्तारेष्वथवा . . . विधीयते ' इति 
ज्ञेयम्‌ । एतद्वचनं यमस्येति भवदेवभदटरः । 
--भवदेवभदटु-हरिनाथोपाध्यायधृतं संवतंवचनम्‌ । 

न विद्यते ' ।। 
-- यद्यपि द्रवद्रव्यस्य . . . सिद्धमिति सुरापाने भवदेवभदट्रोक्त- 
वच्चाण्डालाच्नभक्षणेऽपि सकृदभ्यासविचारः । 
--अच्रः कामत... . . . भवदेवभटरोक्तसमुच्वयायोगाच्च . . . . 
व्यवस्थितो विकल्पः 1 
( 155 ) 


1 


दुङ्घ. . . 


156 


डिश, 2.7. 
9. 240 = 7. 1819 
7. 352 = 2. 71 


4. 
7. 184 == 


276९410. 


0. 
7. 191-2 = 


(0४. 


¶.¶. ६.४. 
7. + = 7). 144-5 


7. 52-3 = 70. 498-9 


^ भए ^ 04 4.8 छट 2888 70 आछ78 एए 2028808 


2. ईिप्रतवाधछणर 


--तया च भवदेवभद्राः । ` एकस्मै . . . तन्त्रत्व "मित्याहुः । 

त्र स्वत्वहेतुभूतव्यापाररूपार्जनगणे चौयस्यापि निदेशात्‌ 
चौ्ययोपात्तदुव्येऽपि ययेप्टविनियोज्यत्वेन शास्वगम्यत्वरूप- 
स्वत्वमस्तीति प्रतीयते । भवदेवभदटुसम्मतोऽयं पक्षः 1 
(२.९.'६ गथ 008 278: यथा क्रयणादिना पूरवस्वामिनः 
स्वत्वविनारेनोत्तरस्वामिनः स्वत्वापादनं तथा स्वविनि- 
योगाभिसन्धानपूरवक-स्थानान्तर-सञ्चारणादिव्यापारेण पूर्व- 
स्वामिनः स्वत्वनिरासेन चौरस्यापि स्वत्वापादनम्‌ |) 


1. (षद दयप्र 
(णाल भा अभ्प्डणकुत्र 
1. कधन 
--पत्युरदक्तेऽपि तदनूज्नया परिहितो गछद्ुरस्तावतेव भार्यायाः 


स्वीयो मवतीति मेवात्तियिः 1 
(प्थ्णक्६ 7 ४6 एप7006त 608.) 


18. 0०८ ९2१4. 
(णपाणथाध्थफ 00 -द0ण्डाणुत्नि 
1. ष्य 


अतएव गोविन्दराजवृतौ विष्णुः । “ययुत्रपीव्रे संसारे 
दौदित्रा वनमाप्नुयुः । पूर्वेषां दि स्ववाकारे पौत्रदौहिवका 
समाः 1 
(0न्लप्पणष् कलिः अश्र, 7. 1352, वृणत पठ 
20र€ प 70४ एप्फत्‌ 7 तमं णवश्नष्र2*8 600. 
ण) प्€ इथ 25 7६ 35 फाण्ट 7 छत्रु). 18 क्लि 
ए. 71.) 


1. 1१074१26 
(4) वधथय 
1. (ऋ ताध्स्स्ड 


--न तु सौरे मातरि त्िथिद्रयलामान्मानवृद्िर्जमूतवाहनोक्ता 
ग्राह्या । । 


--जीमृतवाहनस्तरु न दिं तिचिमान्ते. . .नियमामावादित्याह्‌ 1 


तण, एण. 
7. 108 = 
7. 106 = 7. 444. 


0. 1017-8 = ए. 448 


?. 141 = . 388 


१, 144 = 2. 3885-7-8 


4. ९.४, 


` ^+ एटा ए--ए ^ एाण् 4 


15 


--अत्रोक्तविरुद्धवचनानि . . - जीमूतवाहन. . . प्रभृतिभिः अना- 
द्तानि । 


--कारविवेक-संवत्सरप्रदीपप्रभृतिषु कूमेपुराणम्‌ । ‹ एकादशम्‌ 
. , . बोध्यानि ' । 

-- एकादशीं . . दशमीयुताम्‌ " इति काक्विवेक. . . धुतभविष्य- 
पुराणैकवाक्यत्वात्‌ । 


४४ 


--काल्विवेके. . . .शातातपजाबारी । "पूर्णे. , . ,मकर- 
ककंटौ ' 1 ` # 

--जीमूतवाहनोऽपि कालविवेके “अद्धि. . . दानयोः °... . . 
विशेषविहिता नाड इत्याह । अतएव तद्ृतजाबाकि- 
बुहस्पति-शातातपवचनमपि संगच्छते । यथा “ वतंमाने 
. . . .दया'। 


‰ 2171 ` 


7. 340.1 = ए. 458-4 --उपवासे चेति प्रठे कालविवेके चकारादनुक्तादिष्वपि 


7. ९.४. 
0. 766-7 = ए. 99.4 


व्याख्यातम्‌ । 
3. (शश0882020 ए 


--अतो भूयसामनुरोधेन वैयाखादयः. . . इति जीमूतवाहनोक्तं 
युक्तमिति । 


110. 7738-4 = 7. 119-126 -- यत्तु पञ्चपञ्चाश्चदधिक . . . कंदिचदिदमिति कारविवेके 


0. १7६ = 7. 119 
1. 820 = ए. 344 

9» == 0. 344 
9. 834 = ?. 181 


ए. 849 = ए. 165-6 


एग. ९.४. 
1. $-5 = ए. 376-8 


जीमूतवाहन आह स्म । 
--यदि जीमूतवाहनोक्तं यां तिं समनुप्राप्येति. . . . । 


--' चतुमसि . . . यावन्न सुप्यते हरिः ।॥ उतरे यावदिष्णु- 
महोत्सव इति जीमूतवाहनः पठति. . व्याख्याति च । 


--व्यासवाल्मीकिगर्गा इत्यत्र व्यासवाल्मीरकिदिष्या इति जीमूत- 
वाहनः पठति । 


--' अस्ते सन्ध्यागते. . . . . . देवविरोकनम्‌ ' । एतद्टचनदयं 
कालविवेकेऽपि 1 

- यत्तु तस्मिस्त्रयोदं . . . . - प्रतिप्रसवाच्व इति जीमूतवाहन- 
व्याख्यातं तदपि चिन्त्यम्‌ । 
4. द्वकल 

तत्र काल्विशेषा. . . - * - जीमृतवाहनेन लिखितं यवा । 


' निमित्तं. . . . कालमात्रमपेक्षते * 1 = 
इ: 


158 2.4 0एत 474 04.*8 वपत 788 70 18 एषए7207858088 


ए, ६.४. 
2. 15 = ए. 426 


7. 20-21 = ए. ५६8-५ 


1. 28 = 7. 488 
10. 36-7 = ए. 4926-8 
0. 38 = 17. 434-6-7 


ए. 40 = 1. 487 
1. 46 = ए. 443 
1) 4 == ¶. 4.40 


7. 49.60 = 7. 448-5 


1. 51 = ए. 443 


. 53 = ए. 446 
7. 87 == 0. 481 
1. 88 = एए. 456-7 


2. 99.100 = ए. 2665-7 


ए. 1085-5 = ए. 169, 
1175-185, 226 


$. हप. 
?. 339 = ए. 320 
6ष्ग. एप. 

1. 529 = ?. 320 


-जीमूतवाहनेनापि. . . . . प्रयोगाच्चेत्युक्तम्‌ । 
--जीमूतवाहनेनापि उपवासे चेति पत्वा चकारादनुक्ता- 


दिष्वपीति व्याख्यातम्‌ । ` 
(6 88116 28 {© १००६. ०0 ए. 340-1 9 4.7} 


--अधिकारिविरेषणापेक्षया . . . हेयमिति जीमूतवाहनः । 
--जीमूतवाहनः । ` एकादद्यां . . . . निषेधाथे "मित्याह । 
--जीमूतवाहनङ्च । ` ' यदीच्छेद्िष्णुना . . . नित्ये स ` इत्याह । 
--न च नित्ये निषेधः. . . जीमूतवाहनोक्तं युक्तम्‌ इति वाच्यं 
सदापदश्नुतेः । 
--तथा च कालविवेक-कृत्यमहाणेवयोभेविष्यपुराणम्‌ । “एका- 


दीं . . . दरामीयुता "मिति । 
(ग6 88106 88 {76 वुप्र०४. 0 ए. 1047-8 9 क.) 


--' एकादसी द्वादस्ी च. . .पारण मिति. . .यतो जीमूत- 
वाहन . . . प्रभृतिभिस्तदचनमभिहितं . . . व्यास्यातञ्च । 
--तथा च कालविवेके जीमूतवाहनः । ` एकादशी दशचाविद्धा 

. . बोद्धव्यमित्याह्‌ स्म । 
--जीमूतवाहनादिलिसितकू्मंपुराणसौरधर्मौत्तरवि रोधात्‌ । 
-तेन जीमूतवाहनप्रभुतीनां मते. . . पारणमिति वर्तुलाथंः। 
--कारविवेकधृतवराहपुराणञ्चाशक्तौ * उपवासासमर्थस्तु 

प्रयोजयेत्‌ ' । 
--अत्रकभक्तादीनाम्‌. . . . अतोऽस्यायोग एवेत्ति जीमूतवाहन 
आह्‌ स्म 1 
--कारयपपचञ्चवरात्रे ˆ मच्छयने . . . मम जायते ' निमित्तं. . . ' 
. . अन्नादिकमप्युपलक्षणमिति जीमूतवाहनः । 


-जीमूतवाहनस्तु भविष्ये! ` जभाकासित्तपक्षेषु. . . . , 
मिथूनेऽसंक्रान्ते इति दोषः । 


5. 8प्तवाणठ 


--कारविवेकेऽग्निपुराणम्‌--' एकादशाहे प्रेतस्य . . . शास्त्रः 
चोदितः ' । 


1०००० णु 5०४89 
--कालविवेकेऽभ्निपुराणम्‌--' एकादद्याहे प्रेतस्य. . . शास्न- 


चोदितः ! 
(१८ 82106 88 ४6 वुप्०४, ० 7. 389 ०7 8.7.) 


7.7. ए... 
0. 179 = 2. 344 
प्ण, ण. 
7. 199 = 7. 294 
?. 208 = 7. 301 
9. 218 = 2. 819 
2. 214 = 7. 828 
2. 218 = 7. 812 
2. 225 = 7. 342 
(रणा, ए. 
. 581 = 2. 316 
7. 688 = ए. 279 
ए, 2.8. 


ए. 482 = 0. 3650-8 


1/१ 
ए. 80 ) 
0. 8067 
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(8) 4८ण््ाष्ष््ठ 
1. . ह क9ध्कण 


-- व्यवहारमातृकायां बृहस्पतिः । “यद्येकशासने 
हानिञ्चोपेक्षया तथा ` ॥ 


2. परकणर 


-युकित्िन्यायः स च लोकव्यवहार इति व्यवहारमातृका । 
--प्रतिपश्षावस्कन्दनात्‌ प्रत्यवस्कन्दनमिति जीमूतवाहनः । 


--एको ङृन्धस्त्वसाक्षी स्यादिति जीमूतवाहनघृतपाठ्स्तु न | 
युक्तः । 


- तेषां वाक्यन्तु मित्रारिभावादिनिरूपणे. . .न तु वाक्य- 
मात्रादिति व्यवहारमातृका । 


--यत्तु (अनेकार्थाभियोगे . . . . दातव्यम्‌ ` एवमेव विद्वरूम- 
जीसूतवाहनपरभुतयः। 


--आगमस्त्विति आ सम्यक्‌ गम्यते. . . . क्रयादिरिति व्यवहार- 
मातृका । 


3. 1एङणफण 


--व्यवहारमातुकायां ' समत्वं . . . . . तत्र साक्षिणः ` 1 
--प्राड्विवाकसमास्या तु पृच्छतीति प्राट्‌ विवेचयतीति विवाकः 


इति व्यवहारमातृका । 
(©) 22242024 
1, दक्वा 


--अतएव जीमूतवाहनप्रभृतिभिस्क्तं यथा मुद्गापचारे. . . . . 
यत्किञ्चिदवयवसत्त्वेनापीति । 


2. ((शिभ्याक्तऽकरकएरथ 


-अतएव षोडदिग्रहणाभावे . . . न क्रत्वर्थः स्यादिति दायभागः। 


-ये तु ज्रुवते. . . . विकल्पाभावप्रसक्तेः क्त्वर्थत्तया. ... न 
क्रत्वर्थः स्यात्‌ तस्मादुक्तनयाद्विकल्प इति दायभागः । 


160 24 घ 4 94 4.8 7877१888 70 88 ए2770288088 


7. 9.8. 


1. 168-4 = एए. 262-3 


0. 1785-4 = 7. 211-8 


2. 114 = 7. 187 
» =. 187 
५; भ्= 00. 91-99 


ए. 1745 = .217 


. 116 = ए. 189 
‰% = . 66 
ए. 177 = 9. 219 
2. 178 = 7. 47 


. 182 = ए. 350-8 


1. 194 = 2. 330 
+ = 7. 328 
7. 196 = ए. 333 
1. 197 = 7. 339 
9.4. 0.23. 
7. 347 = . 28 
7. 383 = 7. 179 


77. 390-1 = . 1775 


3. दद 


विभक्तो यः पनः पितरा. . .प्रीतिपूवकाभिसन्धानं विना 
इत्यभिदधता दायमागङृतापि स्वहस्तितम्‌. . , अत्र चौर्य न 
भवतीति वक्ष्यते । 


--यदि भवान्‌... -. प्रददोनाथन्तु कात्यायनेन विस्तारितमिति 
दायभागः । 


--विभृयादित्येकवचननिर्दशान्न. . . . . . तस्याधिकारः । 

--तचोच्वरितविद्यापदमुभाभ्यां. . . . . न्यूनविद्याविद्ययोः । 

--अजेकेस्य तु द्रवंचित्वं . . . , , पितुद्रव्योपघातादगुणवत्त्वा्रेति 
दायमागः 1....... इतरेषामनंरित्वम्‌ । 

--पूनः कात्यायनः। `" गोप्रचारस्व. . . , . , . विमजनीयम्‌ । 
एवमेव दायभागमदनपारिजातादयः । 

--अव्र भ्रात्तर इत्युपरुक्षणं . . . . . भागकल्पना कारयेति दाय- 
भागः। 

--न च "स्थावरस्य... ... , . . . दानाधमनविक्रये ' इति 


व्यासवचनाभ्यामेकस्य . . . . .न तु विक्रयाचनिष्पतत्यथंमिति 
दायभागः । 
--भूमौ तु विदेषयति श्भुः । पूरवेनष्टाञ्च . . . तुरीयकम्‌ ' । 
. .तन्न दायमागमिताक्षरप्रमृतिधृतत्वात्‌ । 
-दायमागे हारीतः “जीवति पितरि... ... ज्येष्ठोऽ्था- 
दिचन्तयेत्‌' । . . . . कार्यज्ञ इत्याह । 


यथा मृद्गापचारे........ , .परद्रव्यव्यवहर्तुरषीतिं 
जिनेन्-दायभाग-प्रायदिचित्तविवेकट़ृन्मतम्‌ । 
(4110089 {१6 8806 98 #6 व्०६. ० 2. 482 ० ?.7.) 


-- संसृष्टिनस्तु संसृष्टीत्येतद्वचनं . . . . . न श्रातृमात्रविषयमिवं 
वचनमिति जीमूतवाहनः । 


--दायमागकारास्तु अन्योदय्वस्तु. . . . . . गृहीतन्यमित्याहुः 1 
--अतएव दायभागकृता ननु. . . .पू्वेमधिक्रियते इत्युक्तम्‌ । 
--दायभागक्तापि....... स्वहस्तितमिति । 


4. प्ता 


--द्रव्यमजंयन्‌. . . . . दक्षिणादानादेव स्वत्वादिति दायभागः। 

---' यरसंस्कृतः. , . . . वेदपारगः * इति दायभागवुतात्‌ । 

--तदभावे यथाक्रमं दायमागोक्तोपकारतारतम्येन । “ मातुखो 
. .वेदविदां स्थितिः ' इति शातातपवचनात्‌ । 


४५१, पि. - 
00. 68-9 = 7. 104 


9.7. पि. 

ए. 321 = . 19 

11. ~: 

१. 508 = 2. 198 

ल. प, 

ए. 108 = 7. 9 

9, प्रि. 

2. 238 = 7. 115 
9 = 0. 115 

2. 250 = 7. 18 

7. 259 == 0. 61 


ए. 259-60 = ए. 61 
1. 269 = ए. 70-1 

ए. 264 = ए. 51-2 

7. 271 =. 

ए. 272 = 7. 45 


¡ & १ 
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। [17. ^ त्राएएणणणप्^ 
। (८) वकवम 
1. क्ण 


--नुपतीनामात्मप्रतिनिधिमूतः. . . . . . कर्तव्यमिति हाररुता- 
प्रभृतयः । 


2. ई्तताभन४ 
--न चास्य पूरवपकषोत्तरभावेन व्यवस्था हाररतोक्ता युक्ता । 
3. ए द०6 तर 
-प्रेतगणोपगृढां . . . . . . अस्थप्रक्षेपमन्तः इत्यनिरुढमटाः। 
4. तवरक्ा४४९४ए४ 
--पिण्डनिवृत्तिः सप्तमे पञ्चमे वा इति हारलताधृतगोतमसूत्रे । 
5. इ्ववाभ 


-न चतत्‌ सद्यःशौचं . . . कर्तव्यमिति हाररतादत्तविषयत्वेन 
नैतद्विषयकमिति वाच्यम्‌ । 


--अग्निजिकसंग्रामप्रविष्टानां. . .मरण इति हाररता- 
दशनाद्‌ । 

--मुखं दुष्टरेति. . . . . - तन्मुखदरनानन्तरमेवेति हारलतोक्तं 
हेयम्‌ । 


च, 


--' समानं रघु चाशौचं पूर्वेणैव विशुद्धचयति * इति हाररता । 

--मनुवचनेन पुनमंरणजन्मनीत्यत्र पूनः शब्दो मरणमात्रेणान्वितो 
, , , .एवमेव हार्तादयः 1 

--एवञ्च तृतीयचतु्थपञ्चमषष्ठमासेषु, , . , . ,अनधिकारो 
बोद्धव्यः. . . . . हाररताप्येवम्‌ । 

--अतःपरं प्रवृद्धानाम्‌. . . . .पितु्वेरस्य चेति हारल्ता- 
प्रभृतयः । 

--गर्भष्टमेऽष्टमे वान्दे ्राह्मणस्योपनायनम्‌ इति याज्ञ- 
वल्क्यादिति हारकता । 


--एतेन ऊनद्धिवार्षिकस्यादाहेऽपि . . . . हारल्ताप्रमृतिभिस्तु 
 , . - व्यवस्था तेति । 


162 ^ धप प.414. 8 1पणएएग0 988 १०० 18 एए 70988058 


श्प. प. 

ए. 272 = ए. 44 
2. 278 = ‰. 13 
7. 275 = ए. 35 
ए. 279 = 2. 1-2 


. 281 == ए. 76-8 
‰. 82 = ‰. 15 


ए. 285-6 = 7. 2085-6 
१. 290 = . 103 


?. 991 = . 109 
ए. %91-2 = 7. 108 


7. 306 = 7]. 1%4-5 
४. 30¶ = 7. 1350-1 


7. 309 = 2. 198 


7. 311-2 = ए. 149-50 
१. 311 = ए. 146. 
9 = 7. 149 


प 32४2-3 = [. 161 
ए. 323 = 77. 1685-6 
+» == ‰. 192 

१. 324 = ?. 185 


१22 


--' यत्र त्रिरात्रं... .वैदययोः' इति हारलताधृतवचनादिति 
चेन्न । ` 


-- मासेनैव तु शुद्धिः स्यात्‌ . . . . दशाहादयूष्मिति हारर्ता. . 
. . . -द्युक्तं साधीयः । 


--किन्तु हारलतोक्तं सगुणविषयमेवेति युक्तम्‌ । 


--' दन्तजाते . . . तथोच्यते ' इति मनुवचने (४. 58) ‹ बान्धवाः 
सर्वे " इत्यत्र . . . हाररतान्याख्यानेऽपि पितृबन्धूनामप्यशौच- 
मुक्तम्‌ । । 

--आचार्यपत्नी , , . , . . . पक्षिणी एवं हारर्ताप्रभृतयः । 


--तद्गह इत्युपादानात्‌ समस्तगृहकाय्यैकारिणी यस्येत्यर्थः इति 
हारल्ताद्त्तविषयम्‌ । 


--- प्रमादादपि. ....... ननाहयणविषयापराधकरणाश्निहता 
इत्यनिरुद्धमदाः । 


--कदाचितूकदानकारिणान्तु. . -कमं॒ कुर्वन्ति इति हार- 
लताप्येवम्‌ । 


--नैष्ठिकस्य . . . .दोषाभाव इति हारक्ताप्रभृतयः । 


--' आपद्यपि च. ..... विधीयते ' इति याज्ञवैल्क्यवचनेऽनि- 
रुदधभटु . . -प्रमृतिभिः. . -सद्यःरौचं विधीयते इत्युक्तम्‌ । 

--उपेत. . . , . भूसंस्कार इति हारकता । 

--दक्षिणादिचरण इत्यनेनोत्तरकिरस्त्वं . . . . . . हारख्तापि 
एवम्‌ । | 

--ग्रेतगणोपगूढां . . . . . . इत्यस्थिप्रक्षेपमन्तः इत्यनिरुढमटुः । 
(0176 88106 88 ४16 वृप्०४, ०9 7. 508 ग २.7.) 

--ॐ> अपनः. . . . . + स्नातव्यमिति हारलता । 

--अवहमिति. . . . . . स्नातव्यमिति हारलताप्रभुतयः । 


--यथावालं पुरस्छृत्येत्यस्य . . . . वार्पुरःसरमेवेति हारल्ता । 
अपसलानि अपसन्यानीत्यथः । 


--पिण्डयज्ञावृता देयं . . . - तदानार्थञ्चेति हाररुतादयः 
--स एवेत्येवकारात्‌. . . . . सर्व॑ कुर्य्यादिति हारलता। 
--अतएवापिशब्दो . . , . , निस्वया्थं इति हारकता 1 
--एवञ्व हाररुतायां येन प्रथमः पिण्डो दत्त इति, . . “ * * 


9. प. 
ए. 329 = ए. 104 


ए. 329-30 = ए. 111 


1. 880 = 1. 170 
1. 381 = ए. 170 
1. 88 = 7. 170 
1. 535 = 7. 174 


10. 3356-7 = 7. 180 


1. 387 = 7. 194 
ए. 338 = 1. 198 
ए. 889 = 0. 198-9 


ए. 341 = ए. 77 
ए. 596 = 7. 98 

+» = 0.9 
1. 398 = ए. 102 
1. 408 = 0. 71 

6 

0. त. 
१. 531 = 9. 198 
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--नृपतीनामात्मप्रतिनिषिभूतः. . . . . . कर्तव्यमिति हारल्ता- 
प्रभृतयः । । । 
(116 8806 & 106 वप्०४. ग 70. 68-9 ग कग.) 


--सप्ता ङ्राज्यस्य. . . . . अशौचं नास्तीति हारकूता । 
--दारार्हिकग्रहणात्‌ . . . . . स्वधाप्रयोगोऽस्तीति हारल्ता । 
तस्मात्‌ अनिरुढभडादुक्तः केवर्पूरकप्रयोगो युक्त इति । 
--तष्णीं प्रसेकमिति . . . .जलाञ्जकिमिति हारकलता । 
--ददौतान्‌ वेति वाकारो. . . त्रिरात्रेण इति हाररताप्रभृतयः। 


-- यत्त॒ दत्तानां भर्तंगृहावस्थानेऽप्येकाहे दरापिण्डदानमुक्तं 
हारल्ताङृद्धिस्तत्र प्रमाणं न विदः । किन्तु दत्तानामित्यत्र 
4 च्यहेणैव पिण्डदानमुक्तम्‌ । 

(एप 6 ए0#€त प, 16808 दत्तानां भ्तृगृहावस्थाने 
6. [ण७४ श्श्धिः दपिण्डानेकाहैनवेति ©#०., प्ण॑पन॥ 


पप्र 186 ९) ४008 -ाए6त्‌ 7४ 6 108. ग 
© 8&06, 0०ण8प्ा६6त्‌ फ़ 90 प्त ६१४.) 


-कतक्रियो. . . . . समाप्तदशादक्ृत्य इति हाररता । 
--द्विजदम्पती . . . . शय्यां दयादिति हाररताकृतः । 
--शय्यादानं . . . . तुल्याभिधानादित्यपि हारलता । 


--अतएव दिवामृते दिनमा रात्निमूते रात्निमात्रमिति हारल्ता- 
रत्नाकरादयः । 


(प. 188 20४ 2 एषु §6 ग ४16 200 
8{क&थणाा४.) 


--हारकतायां कूमपुराणम्‌। ! सपिण्डता , . . साप्तपौरूषम्‌ ' । 


--केपभागिम्यस्तृर्धम्‌. . . . . . तावत्समानोदकत्वमिति हार- 
र्ता । 

--निर्वाप्य पिण्डसम्बन्धेन. . . . . . हारलता. . . . व्याख्यात- 
त्वाच्च । 


-गरभसरवि तु. . . . षष्ठदिनादिति हारल्ताप्रभृतयः । 


19100 ०-ण्यु50068168.08. 002 


--द्विजदम्पती . . . शय्यां दद्यादिति हारर्ताङृतः । 
(वप 88706 8 {16 वृ्०६. 09 2. 338 2 $.) 
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१. 1.1). 
7. 13 = 7. 54 
२ 1१4 == 
7. 176 = 7. 15-7, 41 
‰. 178 = 7. 34 
ए. 184 = 7. 36 
31. ९.1). 
?. 200 = ए. 32 
ए. 209 = ज श्ण 
2. 204 = 7. 28 
0. 205 च ‰. 5 
2. 207 = ?. 49 
1. 209 = ए. 26 
»» = ए. 8 
7. 910 = 1. 28 
॥ ९ 214 == 
7. 218 = 2. 41 
7. 220 = 
1. 221 = 
९. 222 = 
0. 231 = 7. 30 
2. 234 = 


(8) 71/72 
1. परकिनर 


--एतेनानुत्सुष्टजजेन . . . . पितृदयितायामुक्तौ निरस्तः। 
--अत्र पितृदयिताप्रयोगान्यूनाधिकान्येतानि । 
--अतएव पितृदयिता-कृत्यप्रदीपादिषु तथा लिखितम्‌ । 


--अतएव  पितृदयिता. . . . . प्रभृतिभिः... . . करघर्षणं 
लिखितम्‌ । . 


--अतएव पितृदयितादावासीःश्राथने प्राडमुखत्वं नाभिहितम्‌ । 


2. 87619686. 


--पुरूरवसं ऊकारमध्यता पितृदयिता . . .श्राद्धविवेकेषु तथा 
लिखनात्‌ । । । 


--अतएव पितुदयितायां . . . गायत्रीजप उक्तः । 


--न तु पितृदयिता . . . श्राद्धविवेकोक्तं गो्तपर्य्यायकमपि सगोत्र 
पदम्‌ । 


-- पुरूरवो . . .नमः' इति द्विवचनबहुवचनाभ्यां वाक्यरचना 
पितुदयितादौ छिखिता । । 


- तदनन्तरं ..... स्थापयेत्‌ इति पितृदयिता । 


--यत्तु अनिरुदधभद्ेन पादयोरधः कुरासनदानमुक्तं तत्र प्रमाणं 
न विद्मः। 


--अनतरावाहनानन्तरं . . . पितृदयिता-धाद्धकल्पादिषु तष्णी- 
मित्यभिघानात्‌ । 


` -अव्र. . . पितृदयितायाञ्च एतत्पितर इत्यनन्तरम्‌ उङन्त- 


स्त्वेति लिखितेन । 
--स च न्यासो द्भस्तम्बोपरीत्यनिरुदढभटुः । 
--अतएव पितृदयितादिष्वपि स्त्र भ्रणवादित्वेनोल्लेखः । 
-एवमेव अनिरुदढमटुप्रभृतयः । 
--एवमेव अनिरुढमट्प्रमृतयः । 


--ततद्वानिरुदधभटेन . . - यवचिकरणमुक्तं तत्‌ गोभिलसूत्रानु- 
पात्तत्वात्‌ हेयम्‌ । 


--पितृदयितायामप्येवम्‌ । 
--अनिरद्धभदट्रप्रमृतिभिरपि तथा लिखितम्‌ । 


७१. ९.7. 
ए. 295 = ए. $8 
7. 239 = 7. 4 
0. 241 = 7. 35 
9. 2५4 = 7. 96 
0. ०45 = 7. 36. 
99 == 7. 44 
०9 = ‰, 44 
1 १) %45-6 = 
ए. 247 = ए. $¶ 
1. 275 = 7. 46 
2. 277 = 7. 49 
% = ए. 60 
ए. 298 = 
ए. 816 = 0. 30 
4..ग्, ९.7. 
1. 339 = ए. 3 
2. 389 = 7. 7 
ए. 390 = ए. १7 
ए. 898 = ‰. 8 
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--अतएव अनिरुद्धभट्रेन . . .रेखाकरणमुक्ते तदशुद्धम्‌ । 


--अतएव पितुदयिता . . - प्रमृतिषु . : . करघर्षेणं लिखितम्‌ । 
(व6 88706 88 {16 पु, 0 7. 1¶78 ग १.1) 

--एवञ्च पिण्डपुजानन्तरं . . . .अनिरुदभटोक्तं . . . . प्रमाण- 
शून्यम्‌ । 


--अतएव पितृदयितादावासीःप्रा्थने प्राडमुखत्वं नाभिहितम्‌ । 
(6 88106 28 76 पृप्र०४. 0 2. 184 ० व" ग,.) 


--अतएव . . . - अनिरुढमटु . . . .प्रभृतिभिर्मोथिरैश्व सपवित्र- 


कुदास्तरणम्‌क्तम्‌ । 


--एवञ्च वासोदानानन्तरं . . . . पितृदयितायां यत्‌ परिषेचन- 
मुक्तं तद्धेयम्‌ 1 


--अत्रोत्तानपात्रकृदिति. . . .भट्रेन यद्वयाख्यातं तद्गोभिक- 
श्राद्धसूत्रादरोनात्‌ । 


--' उत्तानं. . . . . दद्यादिति” एवमेवानिरुढमदट्रपभृत्तिभि- 
लिखितम्‌ । 
--पितृदयितायामप्येवम्‌ । 


--अतएव पितृदयितायामन्नादिकमुपतिष्ठत्तामिति लिखितम्‌ । 

--न चात्र पवित्रमसि वैष्णव्य इति पितुदयितोक्तं युक्तम्‌ । 

--न तु भूताथेकचतुथंलकारीय-मा-वृषायथा इत्यनिरुदढमट्रोक्तौ 
मुक्तः । 


-अतएव श्राद्धसूत्रे समन्वये मन्तदशञेनात्तत्रैव मन्तान्वयः पितु- 
दयितादावुक्तः । 


--एतेन पितुतब्राह्मणयोहेस्तोपरि उत्तराग्रं पवित्रं दत्वा. . . . 
दयादिति पितृदयितोक्तं निरस्तम्‌ । 


3. .21011र2127652 ^ 


--अतएवोपस्परंमभिधाय ततो जलशेषं वामहस्ते त्यजेदिति 
पितृदयिता । 


--तत्र सामगानां पितुदयितोक्तमन्तः * आयाहि इत्यादि ' । 

-- तत आवाहनानन्तरं ध्यानं महाप्रयोगसरे पितृदयितोक्त- 
समानम्‌ 1 

-- महेशवदनोत्पन्ना . . . . यथेच्छया ' इति पितृदयितोक्तेन 
सामगो विसृजेत्‌ । 


166 ^ 6घ एत ^ 0.6 प ^. 8 प 9 8707070288 70 18 2 7210702880825 


4. ९.1. । 

1. 398 = ए. 8 --पितृदयितायान्तु . . . . सामगेन कार्य्यम्‌ । 

ए. 394 = 7. 8 . . . - तदनन्तरं . . . . दयात्‌ इत्यपि पितृदयिता । 

१. 421 =  - यत्तु पितृदयितायामेकस्मिन्‌ प्रयोगे . . . . तच्चिन्त्यम्‌ । 

0. 424 = 7. 23 --वायसवलिदानमन्त्रे . . . . पितृदयिता. . . .नन्यव्धैमान- 
वृत-सौम्या" इति लिखनात्‌ 1 
4, 21012118.8 {कर 

१/१) 2.7. ध 

९. १५5 = 7. 8 --जपे स्मृतिः " कृत्वोत्तानौ . . . एवमुदाहृतः '। पितृदयिताया- 
मप्येवम्‌ । 

7. 801 =7. 34 --अत्तएवानिरुद्धभद्रेनापि सर्वत्र वाक्ये. . .ये चात्रत्वेति वाक्यं 
लिखितम्‌ । । 

5. प्रतता 

ग. 2.7. क 

7. 314 = 7. 76 --एतद्रचनाच्चितापिण्डदानें उपतिष्टतामिति पितृदयिताया- 
मप्युक्तम्‌ । 

7. 316 = . 25 -न तु पितृदयिता. . . -श्राद्धविवेकोक्तं गोत्रपर्यायकमपि- 
सगोत्रपदम्‌ । 
(6 &96€ 98 06 वृप्०४, 00 7. 204 9 अग.) 

?. 368 = 7. 26-87 --एवमेव पितुदयिता-दानसागरयोः 1 

2. 280 = 2. 90 --अतएव पितृदयिता . . . प्रमृतिपु मन्राभिधानपूर्वकवाक्येन 
वृपोत्सगं इत्युक्तम्‌ । 

6. शशव पर९ता-68.तता12&.0ए ४ 

ए... २.1). 

2. 488 = 2.4 --जतएवं पितुदयिता . . -श्राद्धदीपिकादिषु प्रणवादिमत्त्व- 
नोल्लेखः 1 . 

६ (06 8706 88 6 वुप्०४. ०0 ]. 218 ग 874.) 

ए. 497 = --यच्र सामगयजुर्वेदिनोः श्राद्धसूत्रे समन्वयमात्रे मन््रदयौनात्तत्रैव 
मन्त्रान्वयः पितृदयितादावुक्तः । 
(€ 88706 88 6 वृप्०४, 0 1. 298 ° 7.7.) 

7. 0 9700०-ण्यु508 9०808, 
0. ष.ग्‌, ९.7). 


ए. 553-4 == 78. 89-998 --एवमेव पितृदयिता-परियि्टग्रकादाप्रभृतयः 1 


?. 500 = 7. 92.98 अतएव भदटधेनापि वामदेव्यगानानन्तरं दधिणाभिदिता ततो 
दक्लिणात्रयं दयात्‌ 1 


(ण्र0तवपलणफ 


पन. 4.9. 
0. 04 == 0. 5 
1.1. 4.9. 
0. 765 = ए. 17 
4.7. 0.8. 

- 2. 341 = 7. 59 
कना. 0.8. 
7. 796 = 7. 417 
9.1, 0.8. 
7. 44 = ‰. | 
9", 0.8. 
1. 347 = 7. 417 
1. 350 = . 17 
7. 368 = ए. 469 
1. 368 = 
1. 966 = 1. 445 
7. 968 = 
1.१ 1.5. 


8. 588 = 


+र 8--10.20^ 8264224 167 
४. ए^ पणदा,^ ऽफप्ष + 
() । प 
1. वङणे 
--अद्मुतसागरे आथर्वणादूमुतवचनें . . . सम्बोधयन्ति च ' । 


2. १ध्%0868{क{0र ४ 


-तथा चादुमुतसागरे द्वाददावषफलभ्रस्तावे. . . .कड्गु- 
रमीजानि ' । 


(९) 22110500 
1. द्पामकिहर 
--उपवासेन हेतुनेति दानसागरप्रायदिचत्तविवेकौ । 
2. 98088968 
--त्राह्यणायोत्सष्टं . . . . . देयमिति दानसागरः 1 
3. शित रकष (क 


--विष्णुरहस्यानरषैत्वस्य दानसागरे अनिरुदभटरेनाभिहित- 
त्वाच्च । यथा (लोक . . . अवधार्ययेति ' 1 


4. 5पततवाफररय 
-तद्धेम ब्राह्यणायोत्सुष्टं . . . . . देयमिति दानसागरः। 
(वपल 8816 88 {€ वप्रा. ०0 2. 796 ग 4.) 
-अत्र साक्षाच्छ््र . . . . . . योगीति दानसागर: । 
--लिखित्वा ऊेखयित्वेति दानसागरः । 


--तत्मत्तिपत्तिमाह दानसागरे स्कन्दपुराणम्‌ । 
स्मृतम्‌ ` 1 

--उपकरणं . . . . ब्रतक्षीलाय इति दानसागरः । 

--एवमेव पितृदयिता-दानसागरयोः । 


1 


यत्‌... . 


5 फु 


--दानसागरे धारयसे इत्यत्र भावयस् इति पाठोऽनुपयुक्तः । 


१ न्न च 


168 ^ 6 एकम ^ प्^ प 4*8 पाए 288 70 त78 एर 207880248 


11. 0.8. 
17. 8650-1 = 7. 478 


उपग 8.8. 
77. 241-2 = 7. 191 


4... 8.9. 
7. 878 = 7. 120 


1. 389 = ए. 69-70 


एव. 8.5. 
7. 95 = 

$^. 8.8. 
7. 315 = 7. 120 
ए. क. 8.8. 
1. 492 = 7. 191 
3.7. ए.8. 


2. 225 = 11. 2507 } 
ए. 226 = 


~न चानुपस्कृतम्‌. . 


6. [ऋकार 


-किखनविधिमाहं दानसागर ' सुमे. . . . मसीपत्रविधारणे " 
(0.8. 76808 ४6 198४ 1706 88 विद्याधरं परकुरबीति 


हेमरूप्यमयं शुभम्‌ \) 

४. 0^1,2रणण्+ 
-12100700102-501.0059व 
1. &8त वात 


~ नमौबः. , , , , पितरो मन्यवे °. . .ब्राह्मणसवस्वे हलायुधेन 
व्याख्यातान्‌ षड्तून्‌ पितृरूपानेव नमस्वुर्य्याद्‌ । 


%. द्पार९.{0र 


-तेषां सम्बुद्धयन्ततामाह ब्राह्यणसर्वस्वे जातूकणैः। "प्रमीत 
दद्यात्‌ * । 
- त्राह्यणसं्वस्वे श्भयाज्ञवल्क्यौ । “प्रणवो . 
3. एप्त 
--त्राह्यणस्वेस्वे यजमानायेत्यत्र यजमानस्येति पाठः । 
4. ईप्ततापापे 
--व्यक्तमाह ब्राह्मणसवस्वे जातूकर्णः । "प्रमीत . . . . दद्यात्‌ 
6 89706 28 06 0०४, ० 1. 378 9 4.7.) ` 
5. शश प्ार८7-612.0010 8.6.00 
--ॐॐ नमो वः पितरः शुष्माय. . . - यथाश्रुतिः. . . -पितु- 


णामन्नमिति ब्राह्यणस्ेस्वे हलायुधः । 
(€ 82706 28 {96 वप्र०४. 0 ए. 241 -2 ग अ.) 
५. णण ठ एष ^ वदु 
(० 0 श्ण 


1. ङ्त 


-पूतिगन्वादिरहितमिति कुर्टूकमटर- 
व्याख्यानं युक्तम्‌ । 


ग, ए.2. 
2. 241 = गा. 207 


ए. 244 = 177. 258 


4त्‌, ए.8. 
7. 359 = इ. 108 


7. 454 = ए, 197 


एण. ए.8. 
7. 472 = उ. 196 


. 608 = 1. 159 


?. 520 = पा. 230 


^ 


» = णा. 298 
क, ९.8. 
ए. 748 = 11. 38 

++ = [1. 38 
1. 79३ = इ. 127 


ए. 800 = 11. 73 


अपा.गु, ए.8, 
ए. 898 = 77. 81 


4 टार ए--ए एए उप्त^ वृषु ^ 169 


--उदडमुखो भूत्वा . . . षड्तून्‌ नमस्कुर्य्यादिति कुल्टूकभदेन 
तद्वचाख्यातञ्चेति वाच्यम्‌ । 


--अतएवे दक्षिणां दिशमाकाङक्षत्तिति वीक्षमाण इतिः 
टीकाकारव्यस्यातम्‌ । 


%. भरद 


--ज्वलनाम्बुसमाः अग्निजिलतुल्या इति कुल्लूकभद्धः । 
(&.8. 76208 अन््युदकतुल्याः 1 ) 


-- वाचेति उपसंधातशङ्कायां . . . दीपकलिकाकुल्लृकभदटुौ 1 
3. शिस्न 


-ततर्चासत्प्रतिग्रहमात्रपरतया यत्‌ कुल्लृकभटुव्याख्यानं (तत्‌ 
प्रदशंनमात्रपरम्‌) । 


- मनुवचने मैत्रसाहचर्य्यात्‌ स्नानपदं प्रातःस्नानपरम्‌ एवमेव 
कुल्लूकभटुः । 

--दिवा पदयूनां . . . पाल एव गहंणीयतां प्राप्नोति इति कुल्टूक- 
भटः । 


--यत्र सारथेरकौशकात्‌. . . . स्यादिति कृल्टूकभटरव्याख्यान- 
दशेनात्‌. . . (प्रायरिचत्तमुक्तम्‌) । 


4. (शध0द8(क{ण् 


--आड अभिविध्यथंः |. . . . एवमेव . . . कुल्ट्ूकभटर . . . . 
प्रभृतयः । 
--' पतिता. . . वदतां वरः" । कुल्लूकभटु . . -धृतमप्येतत्‌ }' 
--ये पुनः द्राः. . . स्यातिभाजक्च भवन्ति एवमेव कुल्टूकभटुः । 
--यत्‌किच्न्चिदिति अप्रतिषिद्धमिति कूल्टूकभटुः । 

(7९.58. ९००5 अप्रसिद्धम्‌ 7 अप्रतिषिद्धम्‌ ।) 


5. 84081208 ए ४ 


--कन्याप्रदानं कन्यायाः 
स्वाच्छन्दयात्‌ स्वेच्छया । 
(1.8. 7०००8 कन्याया आप्रदानमादानं स्वीकारः 07 ४१6. 
णलः एगन्ग.) 


स्वीकरणमिति कुल्टूकभटूः । 


१7० २.4. णा ^ 10. प ^. 8 0 एए ए) 588 7० प 18 ए 20880188 


70.11. ए.8. 

1. 894 = 1४, 235 

2. 908 = 7. 122 
„ = 1. 125 

ए. ए.8. 

1. प = 7.8 


2. 13 = ऽ. 119 


एग. एए. 
?. 129 = 7. १0 


7. 144 = 17. 32 


7. ६.8. 
2. 178 = भा. 16 


-. 198 = 7. [ह 
१. 195 = 7. 18 


एन्‌, एए. 
7. 213 = ए. पव 


--योऽ्चपूवंकमेव . . - स्वर्गं गच्छतः अनचितदानप्रतिग्रहणे -तु 
नरकमिति कुल्टूकभदटरः । 


--ततदच कुल्टूकमृद . . . . प्रभृतिभिः स्वनामादावभिवादय इति 
लिखितं युक्तम्‌ । 


--तेनायुष्मान्‌ भव सौम्यासुकंदेवशमंन्‌ एवमेव कुल्टूकमदुः 1 
6. 8096 


--अनेन कर्मणा . . . सङ्कल्पादेव जायन्त इति कुल्लूकभटुः । 
--इन्धने . . . पापं नास्तीति कुर्लृकभटुः 


१. एदरिः 


--आगभग्रहणात्‌ . . . . भवतीति कुल्ट्कभटुः । 


 -- शार्मा देवश्च . . . - शूद्रस्य कारयेत्‌ " इति यमवचनेऽपि 


समुच्चवयलन्घः. . . . एवमेव कुल्टूकभटुः । 
8. द कध४ध४र 


--तदेशस्थे. . . . . . . तत्स्वाम्यनुमन्येतेति कुल्लूकभदरः । 
--समांशाः समभागा . . . कस्यचिदेय इति कुल्लूकभदटूः । 
--तस्य मृतस्य . . . .धनं हरेत्‌ एवमेव कुल्टूकमदः। ` 


9. एङृकरथका6ए४ 


--एकोऽलृन्धस्तु साक्षी स्यादिति कृल्टूकमटुधुतपाठः । 


70. 222-8 = प्या. 147.8 -- यत्किञ्चित्‌ . . -पौगण्डस्चापि शब्द्यते । अत्र पौगण्डः 


2. 29३ = ए. 1471-8 


ऽग, 1.5. 
2. 296 = प. 19 
7, 316 = 17. 92 


प्रकीर्तित इति कुल्ल्कभटेन लिखितम्‌ } 
(1.8. ०४०8 पोगण्डङ्चापि शब्दितः 1) 


-एवमेव. . . . . कुल्यूकभटू . . , . प्रभृतयः । 
10. ईप्वताणतमर 


-- वाचेति उपघातसङ्खायां . . . यूलपाणिमहामहोपाध्याय- 
कुल्टूकभटुौ 1 | 
(16 82706 &8 {€ वप्र, 00 1. 454 ० 4.7.) 

-- शर्मा देवच . . . . शूद्रस्य कारयेत्‌" इति. . . . कुल्टूकमद्र- 
धृतयमवचनत्‌ अवापि चकारात्‌ समुच्चयः 1 
(6 88106 98 6 वप्र, 00 2. 144 ० क.) 


^+ रप 2--71९4 ट ^ |. 1¶ा 


8.¶. ९.8. + 6.5 

ए. 361. = 7४. 247 --' अयाचिताहृतं . . . . द्विषः * 1 एतद्रचनं याज्ञवल्क्यस्येति 
। (1. 215) . . . . कल्लूकभदटरमाघवाचार्य्याः । 

2. 362 = इ. 108 --ज्वलनाम्बुसमा अग्निजिलसमा इति कुल्लूकभद्रः । 


(1९.58. 16808 अर्न्युदकतुल्याः त. १16 88016 88 6 
0००४. ० 2. 353 ° 4.7.) 


7. 381 = उ. 1 --ये पुनः शूद्राः. .स्यातिञ्च रोके प्राप्तुवन्ति इति कुल्टूकभटरः । 
(ए .8. 76805 लभन्ते ग प्राप्नुवन्ति & #116 8871 
28 {6 पृप्०४. 00 7. 798 ग ध.) 


` 11. शभुण्णरल्ता-618तत119४ 26४ 


श.9.ग्‌. 8. 
ए. 494 = 171. 258 --आकाख्क्षन्‌ पर्यक्निति तदरीकाकृतः। 
( ९.2. 76808 वीक्षमाणः; पदयन्‌ 20 #76 88716 
४8 ४16 वप्र०४. 00. 1. 244 ० आ .ग¶,) 
भा. 30२५२ 
(५) 7700 व्पण 
4 0. 0 ४6 शह]. अपणं 
1. णप 
| ५ ५।१ 1.९. ~ 
2. 84 = 7. 15 (1. 109) -याज्ञवल्क्यदीपकलिकायां ब्रह्मपुराणम्‌। †नरारवमेधौ 
मदयञ्च कलौ वर्ज्या द्विजातिभिः ' 1 
(19. . 76808 पल्यं च ण मद्यञ्च । ) 
2. ष्वव 
9. 0. 
ल । = 7. 27 0. 229) प्रक्षाल्यते . . .आसना्थमिति दीपकङ्का । 
10. 224-6 = 1. 29 --हविष्याल्न . . .क्षत्रियत्रतोपयुक्तमृगचमं इति दीपककिका । 


(1. 258-9) (7.7. ०8 ४6 णत्‌ क्षत्रिय, . . चर्म । ) 


1. 247 = 7. 28 (1. 246-7) --वेददचाध्ययनाध्यापन . . . - वृद्धिमेतु इति याज्ञवल्क्यदीप- 
| कलिकायां व्याख्यानाद्रेद इत्येव पाठो न तु वेदा इति । 


3. पा 
4 वर. 1.९. 


9. 454 = ?. 24 (1. 191) -- वाचेति उपसंघातश्द्धायां . - - दीपकलिका. . . । 


4. ए दस्ऽलाष्षट्र 
८५५१ र. 


ए. 478 = 7.2 (1. 7) --तथा " घर्माय पुनरारम्भः सङ्कुल्पोऽपि म निष्फलः ' इति 
तटीकायां 1 


172 ^ वप एक^ 04 4.8 एप्त 288 70 पाऽ एषा 26788088 


ए. ` 0. 

2. 520 = 2. 15 (1. 109) --' दीघेकालं . . . .मद्ञ्व कलौ वज्यं द्विजातिभिः' इति 
इखायृशूलपाणि . . . धृतब्रह्मपुराणवचनात्‌ 1 
(1.६. 1०.08 °पल्यं च कलौ वर्ज्या? ४०१ एष्धर 0£ 
89716 98 ‰6 तृप. ०0 ‰. 84 ग (7) 

7. 546 = 7. 105 (7. 299)--याज्ञवल्क्यदीपकलिकायां कत्तध्नमाहं स्कन्दपुराणम्‌ । 
ब्रह्मघ्ने... ... भतंपिण्डापहर्ता च पितुपिण्डापहारकः। 

तघ्नानब्रवीन्मनुः 

(2.६. 16९08 भतुृपिण्डोपकर्ता च पितृपिण्डोपहारकः 1) 


5. 2110889.780 ४ 


एत. 7. 

2. 748 = 2. 6 (1. 37) -जाडं गभिविष्यर्थः। . . . शूरूपाणिरपि याज्ञवल्वयटीकायामेव। 

7. 792 = 7.3 (1.10) -माव्ररब्दोऽ्र ..... गर्भाघानादिसंस्कारमरतिपादनादिति 
शूरपाणिमहामहोपाध्यायाः । 

0. 8564-5 = 2. 81 ब्राह्मणः. . -गृहात्‌ इति विद्वरूपकिखितस्य . . -शूलपाणे- 


(1. 56-7) य्ञिवल्क्यटीकायां शेषवचनानाकराभिघानं हेयम्‌ । 
(7.7. ०७०८5 यत्तु ब्राह्मणः. . . . गृहात्‌ ” इति विक्वस्पेण 
लिखितं तद्षिनामदून्यमनाकरम्‌ ।) 


6. 908]९8.79.॥8.76ए ४ 
20.41, 0... 


7. 909 = . 5 (1. 96-7) -ततदच . . -शृक्पाण्युपाघ्यायप्रमृतिभिः स्वनामादावभिवादय 
इति छिखितं युक्तम्‌ । . . . ततद्चाभिवादये . . . मो इत्यादिकं 


प्रयोज्यम्‌ । 
१, ए 2.0457666 ४४ 

एव. ¬. ह. । 

7. 22 = 7. 11 (1. 79) -शूलपाणिस्तु “ब्रह्मचार्येव . . . .पूत्रोत्पत्तिपर्ययन्तम्‌ ' । 
8. एवकार 

एत. 7. 

1. 108 = 7.7 (1. 52) - असपिण्डा च या मातुरित्यत्र मातुरूपादानं व्यर्थं स्यात्‌ । 
एवमेव विवेककृतः। 

7. 108-9 = 77. 7-8 -पूर्वोक्तिविष्णुपुराण-विष्णुसूव्राभ्याम्‌ “असमानार्पयीं. . ‹ " 

(1. 58) पञ्च पितृतो वा ' इति पैटीनसिवचनेकवाक्यत्वात्‌ . “ ˆ * " 

ध्व्रियादिविवांहविपयं वा इति विवेककृत्तः। 

7. 110 = 17. 7-8 अतएव याज्ञवत्वरयटीका्यां चूरपाणिमहामहोपा्यायैमति- 

(0. 52-4) . महस्य . - - पञ््वमी परिहरणीयेत्युक्तम्‌ । 


(. 2.६. (4. 52) मातुपदेन मातामहो छक्षणीयः। ) 


एन, 7.्. 
7. 113 = ?. 10 (1. 69) 


1. 116 = 


0. 198 = 7. 9 (1. 58) 


0.41. .. 


7. 175 = 7. 55 (1. 198) 


ए. 194-5 = 7. 58 
(11.-139) 


ष्ण. ए. 
2. 197 = ए. 36 (1. 5) 


"42770 5---712.4 ए 411 ॥ 178 


--याज्ञवल्क्यटीकायां बृहस्पतिः कलावित्यधिकृत्य “ अनेकधा 
शक्तिहीनेरिदन्तनं 


--एष एवार्थो याज्ञवल्क्यटीकायां शूर्पाणिमहामहोपाध्यायैः 
एतेन. . . . . . न विवाह इत्यनेन निर्दिष्टः इति । 


--ज्रह्यचारिणे अजातस्त्रीसम्पकयिति कल्पतरु-याज्ञवल्क्यदीप- 
कलिके । 
9. ह ढ्पय 
--पृतरदुहित्रोयेदलङ्कारादि दत्तं तत्तस्यैवेति शूरपाण्युपाध्यायाः । 
(1.६. 16808 पत्रदुहितुभायदिः° 1) 
--याज्ञवल्क्यदीपककलिकायां शूकपाणिमहामहोपाध्यायास्तु . . . 
. . . न पुनरुक्तिरित्याहुः । 
10. परङकरणादाक्र 


--अवेदयति चेदित्यनेन . . . न कर्तव्यमिति शूरपाणिमहामहो- 
पाध्यायाः । 


ए. 202-3 = 7. 98 (7. 12)- साहसं . . . . उत्तरं दापयेदिति बूल्पाणिः। 


?..224 = 7. 41 (1. 2) 


1. 225 = ए. 41 (11. 28) 
2. 226 = . 39 (11. 21) 
„ = 7.39 ता. ॐ} 


$. 0.४. 
` 7. 292 = 2. 78 (7. 29) 
१. 296 = ए. 24 (1, 191} 


9. 298 = 2. 77 (17. 18) 
१. 312 = ?. 75 (77. 3) 


-तथा च नारदः। ! विद्यमानेऽपि. . .न तत्‌ स्थिरम्‌ ' इति 
दीपकक्िका । 


--आगमः साक्षिपत्रादिकमिति दीपकलिका । 
--अन्यायेनेत्यत्र अनागममिति शूक्पाणिधृतपाठः। 


--"यत्र.. . .. ध्मेशास्राथंमाचरेत्‌ ”। एवमेव शूल्पाण्यु- 
पाध्यायाः। 
प्रतता 
--. . . शलपाणिप्रभृतिभिः. . . . मरकपीडायां . . . - विधीयते 
इत्युक्तम्‌ । 


(0.६. 16808 नरक 07 मरण (००४००€) ० मरके । ) 
--वाचेति उपघातशङ्कायां . . . शूलपाणिमहामहोपाध्यायः. . . । 
(वप6 8716 25 706 वृप्र०४, ०0 1. 454 ग 4.71.) 
-एवमेव. . . . . दीपकक्तिकि । 
--ॐॐ अपनः. . . .अप आच्ेडय स्नातव्यमिति . . . याज्ञवतल्क्य- 


दीपकलिका. . . प्रभृतयः । 
(7. ए . 76408 “जक्मालोडच निमज्जेयः ।) 


174 ^ (एत ^ अ+ 64.78 [पणन 988 70 718 ८0908808 


8.7. 7. । 
7. 318-9 = 0. 75-6 --स्नतानिति. . . . . . प्राणायामादिति दीपकलिका ! 
(गा. प-14) 


7. 361 = ?. ‰5 (. 214) --एतद्वचनं . . . मनौरिति शृक्पाणिः । 


12. परप 


पिण्ग 7. । 
१. 577 = 7. 50 (1. 98) --स्त्यादीनां. . . . . तण्ड्केतरविषयमिति शुरपाणिः। 
(1.६. २९०08 तत्तु नेतरद्विषयम्‌) 
7. 5688-9 = 2. 51 --श्षतिनं प्रति याक्ञवल्क्यदीपकलिकायां नारदः 1 " हस्तक्षतेषु 
((ा. 108) . . . विचित्रितौ ` ।. . . ज्ञातव्यमिति । 
ए. 601-2 = ?. 52 --अत्र. . . गमनं शूरपाण्युक्तमयुक्तम्‌ . . .प्रमाणशून्यम्‌ । 
(71, 109} 
(9) 22/05 2४९ ८ 
1. पित्र 
ग्ना. एष. १.५ 
ए. 10 = ए. 300 --एतेन द्वितीयाब्दीय . . . . शूरुपाण्युक्तप्रायरिचत्तं हेयमिति । 
१. 28 = 1. 295 --व्याधित. . सुमन्तुः । ‹ छशुन. . . . , शिरसि पातयेदिति 
| प्रायश्चित्तविवेकः । पा 
77. 90-91 = 7. 283 --प्रायद्चित्तविवेककृतां मते तु. . . . रविवारादौ मांसनिषेधः। 
ए. 91 = 2. 279 --एवं मांसादान . . . वजंनीयमाह प्रायश्चित्तविवेके यमः । 
^ भक्षयेत्‌ . . . विवजेयेत्‌ * 1 
1. 182 = ए. 290 --धृतपक्वापक्वतया . . . . अम्कतां गतमिति प्रायरिचित्तविवेकः। 
2. 2 
4. एष. । 
0. 841 = 7. 508 --उपवासेन हेतुनेति दानसागरप्रायदिचत्तविवेकौ । 
7. 349-50 = 2. 420 -अरीतिभागं . . . -गापदि तु स्वयं, करणे नियमातिक्रमे च 
न दोष इति प्रायर्चित्तविवेकः । ` 
१. 451 = 7. 301 -- सान्तपनं . . .-. . एतञ्ज्ञानकृतः सकृदिति प्रायदिचत्तविवेकः। 
?. 450 = 7. 279 --जतएव नियुक्तस्त्विति मनुवचनं ($. 380} तत्कालीनाः 
निपिद्धमांसाभुग्विषयमिति प्रायद्वित्तविवेकः । 
3, एष 
एत. एष. । ध । 
१. 470 = 7. 389 --यथा वा दण्डनिपात..... सम्पद्यत इति प्रायिवत्त- 


विवेकोक्तम्‌ 1 


एव, ए. 
ए. 47 = 2. 24 


ए. 478-9 = 7. 389 


1. 481 = ए. 389 
1. 485 = 7. 170 
?. 486 = 12. 2५49 


. 488 = ए. 86-6 


ए. 510-11 = ए. %8 


1. 518 = ए. 407. 
१. 517 = ए. 580 
ए. 581 = ए. 215 
` + = ०. 198 
ए. 525 = ए. 202 
ए. 5%6 = 

४ = [0. 206 
ए. 528 = 

9 = १. ‰00 


ए. 581 = 7. 210 ` 


1 
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--प्रायश्िचत्तविवेकेऽपि पापवत्‌ पुण्येऽपि अज्ञानात्‌ ज्ञाने द्वैगुण्य 
माहापस्तम्बः। " यः प्रमत्तो. . - पुण्यक्रियासु च ' । 
--तथा च प्रायरिचत्तविवेके दण्डनिपात 
इत्युक्तम्‌ । 
(106 52016 28 ६06 वृप्र०४, ०४ 7. 470 ग 2.1.) 


-- किन्तु प्रचारिणो गृरुदारगमनप्रायरिचित्तेनैव. . . .करतं 
भवेदिति प्रायरिचित्तविवेकढ़ृदुक्तं कथं सङ्खच्छते । 


--त्रतन्तु द्वादशवार्षिकाद्‌ . . . - प्रायरिचित्तकल्पनानध्यवसाया- 
पत्तेरेवमेवं प्रायदिचत्तविवेकः । 


-- तथा प्रायरिचित्तविवेकङ्ृद्धिरप्यन्नादिजातप्राणिवधे . . . इति 
वदद्भिः. . . परिसंख्या (परिसंख्योक्ता ? } । 

--अतएव अविज्ञाते गर्भवघे. . . यथा वरिष्ठः "ब्राह्यणं . . . . 
जुह्वती !ति परायर्चित्तविवेकः । 


--यथा हारीतः. . .  अतएवं * पादं . . . . कल्पयेत्‌ ' इति प्राय- 
दिचत्तविवेकः । 


--प्रतिग्रहस्त्वदुष्टाथत्यक्तद्रव्यस्वीकार इति प्रायरिचत्तविवेकः। 


--अत्र पुराणत्रयलभ्यं. . . . . स्यात्‌ इति प्रायरिचत्तविवेकः 
तच्चिन्त्यम्‌ । 


--एवञ्च यत्‌ प्रायर्चित्तविवेके मासयावकपानं , . . . . . इत्य- 
विरोधः । 


--मासद्वयचतुथकाकभोजने . . . . , . रूरुपाणिमहामहोपाध्यायैः 
48 मासोपवासधेनुसङ्कलमे उक्ताः । 


--ूद्रसम्बन्धिन्या गोवेषे तु विक्वामिच्रः 1... .स्वामिकत- 
विदोषस्तु प्रायरिचत्तविवेकानुसारादुक्तः । 

--भतएव प्रायद्चित्तविवेके एकं घ्नतां बहुनामिति मनुष्यवधे 
उक्तं बहुभिरित्युपादानात्‌ दवाभ्यां हनने तु प्रत्येकं सम्पूर्ण- 
प्रायरिचत्तम्‌ 1 

--इदमपि प्रायदिचत्तलाधवेन अबुद्धि. . . विषयमिति 
प्रायदिचत्तविवेकः तेन . - -द्विगुणमित्यथैः । 

--यथा हारीतः । "नासा... .. चरेत्‌ ' । हत्वेति. . . त्रत- 
मित्यर्थः । इति शूलपाणिमहामहोपाध्यायाः 1 


--“ सास्त्रादिना . . .चे 'ति वृहस्पत्युक्तस्य भ्रयमादि-पदान्मुष्टि 
. . . वन्धादेरिति शूलपाणिव्याच्यान्तराच्च । 


2 सम्पद्यते 


--शरपाणिप्रभृतिभिस्तु इतिकर्तव्यतायां विरोयो नादृत्तः 1 


= 


176 


ह 5 
0. 538 


/, 


7. 540 


7. 54 


1, 544 


^ प रक. ^ 8 0680 प 288 70 18 (एर 70788018 


| 2 
= [0. 4217-8 


= ए. 48 ४४ 73 


प्न 0. 955 


[- 
[-- 


== {. 68 


ए. 545-6 = ए. 1653 


1. 546 = ए. 258 
7. 54 = ए. 169 
++ = ए. 253 
1. 548 == 7. 265 
» == {. 169 
ए. 549 = ए. 163 
१. 550 = 


7. 5509-1. = ए. 104-5 


१. 551 == 8. 271 


= 7. 72 


--तथा च गोतमः! "पशवश्च हिसासंयोग इति । , अस्यां 
यत्र विक्रीताः सन्त पशवो दिस्यन्ते तत्र तेषामपण्यत्वमिति 
प्रायर्चित्तविवेकः 1 


--तत्पादोनघेनुचतुष््येन सद्धुलितं प्रायरिचत्तविवेकेन । 


--विवेककृतापि प्रागुक्तं चरेदब्रतमहत्वापीत्यत्र तथा च व्यवस्था- 
पितम्‌ । 


--अतएव प्रमादतः सछृदित्यर्थः इति प्रायरिचित्तविवेकः । 
--अस्य प्रायदिचनत्तविवेके कवर्तादितुत्यत्वाभिधानात्‌ । 


--' गोघ्न... .. अवाप्नुयात्‌ ' \ इति यमवचनात्‌ , . . . , 
पातित्यमिति प्रायदिचत्तविवेकः । 


--ततद्चावभृथस्नानं क्षत्नियविषयमिति प्रायर्दिचत्तविवेकोक्तं 
हेयम्‌ 1 


--अज्ञानतस्तु. . . . . प्रायर्चित्तविवेककृद्धिर्क्तं तदत्याज्या- 
परम्‌ 1 अतएव तैरेव . . . . उक्तम्‌ . . . . वत्सरा्ेनेति । 


--यत्तु विष्णुवचनम्‌ “ चाण्डाकान्नं. . . . .पराकः' इतिं 
तद्रकाद्धोजनविषयमिति प्रायदिचत्तविवेकः । 


--अच्र तृतीयसंसर्भिंण एव प्रायर्चित्तददौनात्‌ तुरयसंसगेजदोषो 
` नास्ति! प्रायद्चित्तविवेकोऽप्येवम्‌ 1 


--त्रती यावकेनेति प्रायरचित्तविवेकः । 


--तिरात्रोपवासविधायकं . . . . . वृत्तिहीनद्विजपरमिति प्राय 
स्चित्तविवेकः । 

--सवेत्ानुच्छिष्टादुच्छिष्टे दगुण्यं बोध्यम्‌ . प्रायदिचित्तविवेके 
संसर्गेपरकरणेऽप्येवम्‌ । 

--अतएव ब्रह्महत्यादि . . . . भायर्चित्तविवेककद्धिः संसमिं 
प्रकरणे उक्तम्‌ । 


--तदृद्धं. . . . मरणमिति यत्‌ प्रायदिचत्तविवेकोक्तं तत्‌ 
बारविषयम्‌ । 


--यत्तु कुमारवचनम्‌ . . . . परायद्चित्तविवेकेऽपि । सुरापान 
 . . -चापरम्‌ ” इति . . . मदयेतरपरम्‌ इत्युक्तम्‌ । 
--मतएव सप्ताहोदकवासोऽपि धेनद्रयेन सद्धुकितः प्रायस्वित्त- 
विवेकठृतेति । 


--यत्तु प्रायदिचत्तवियेक_ृताप्यत्र "ब्रह्महा . . . - दयात्‌ * इति 
सुमन्तूक्तप्रायर्चित्तमुक्तं . . . संसर्गेऽप्येवम्‌ 1 


2, ९.9. 
77. 561-2 = 1. 375 


0. 568 = 1. 258 
2. 565 = 77. 6541-2 


1. 566 = 1. 304 ०० 
1. 258 


9 = 0. 04 


1. 5677 == 0. 4177-8 


0.7. 2.४, 

1. 748 = 7. 385 

7. 818 = ए. 89 

0. 814 = 1. 233 

0. 856 = 1. 445 

एना. २.४. 

1. 8 = . 462 

0. 11 = ए. 86 

। ए. 16 = 

7. 21 = 1. 508 

9 = ‰. 508 


ब्2 
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-- वृत्त्यन्वेषी . . . स्मृतः" इति ब्रह्मपुराणोक्तम्‌ इति प्रायर्चित्त- 
चिवेकः। 


--चाण्डालान्नभक्षणप्रकरणे उपनयनं चान्द्रायणसममिति 
शूरुपाणिमहामहोपाध्यायसङ्कलनात्‌. . . .वा देयाः। 


--सप्ताहसाध्यमहासान्तपनो धेनुद्रयसमान इति प्रायरिचित्त- 
विवेकः । 


--चाद्द्रायणतप्तक्रच्छ. . . चान्द्रायणे धेन्वष्टकं . . . प्रायरिचत्त- 
विवेककृतापि . . तथा सङ्कुलनात्‌ । 
(एम्‌ ४16 88706 &8 76 तृप्र, ० 1. 568 ग 2.1.) 


--संवतेः । ` विण्मूत्रभक्षणे . . . . समाचरेत्‌ ' । एतद्रकात्‌- 
कारविषय इति प्रायरिचत्तविवेकः । 


--अनुच्छष्टन्राह्यणस्य नक्तमिति प्रायदिचत्तविवेकः । 


4 क्क्ष 


--शूरपाणिरपि . . . किन्तु प्रायदिचत्तविवेके मर्य्यादार्थकतामाह 
यमवचनात्‌ । यथा ' पतित्ता. . . . वदतां वरः" । 


--अभिकापवाक्ये नवान्नागमननिमित्तमिति. , . विकारविशेष 
इति प्रायदिचत्तविवेकः । 


--परूनाह प्रायदिचत्ततिवेके पेटीनसिः। ` प्राम्यारण्या- 
इचतुदंश . . . . . . सप्तारण्याः परावः ' । इति । 


` --तत्‌कृतप्रायरिचत्तविवेकधृतपूर्वोक्तिकात्यायनवचनविरोधः 


स्यात्‌ । 


5, गहत म्थध¢ए 


--पदयपुराणम्‌ 1 " लोभान्मोहात्‌ . . .कुर््याहवां केडामुण्डनम्‌ । 
. . . व्रती भवेत्‌ ' । वा शब्दः समुच्चये तेन मुण्डनञ्व 
कर्तव्यमिति प्रायरिचत्तविवेकः। 

--अद्कखिराः। "यो यदर्थ.......... रत्य प्राप्नुयान्मनु- 


रत्रवीत्‌ ` । प्रेत्य परखोके। प्रायरिचत्तविवेकोऽप्येवम्‌ । 
--यत्तु त्रतपदं नियतस ङ्कुल्पविदोषवाचकमिति प्रायरिचक्तविवेक- 
कृद्धिरुक्तं तदपि. . . . . वाचकमित्येतत्परम्‌ । 


--अतएव प्रायदिचत्तविवेकङृद्धिः युष्टूक्तमुपवासेन हेतुनेति । 
(व) 8४706 98 ४6 वृप्०४, ०० 7. 341 ०7 4.71.) 

--संप्रक्षणात्‌ . . . सरागत्वं संशञब्दस्या्थंः (साहचर्य्यात्‌ स्पर्शोऽपि 
तथे ) -ति भ्रायरिचत्तवितेकः। 


178 24 ^ व्र 8 "8 00897288 70 पाऽ ए .ए7507880138 


एन्‌, एष. 
?. 119 = 2. 390 


7. 122 = [ग]. 39.80 


710. 122-3 = . 388 


४. ४, 

10. 152-8 = . 86 ४१ 
1. 462 

7. 8.9. 

7. 178 = }. 49 


07. 182.3 = 77. 114-5 


डि, - 2. 
7. 288 = 7. 314 
7. 286 = 7. 458 


127 


6. एतप््०९.८४.८४प ४ 


--अतो गोत्रप्रवरयोः पृथडनिषेध इति सगोत्रा . . . लक्षणमित्ति 
प्रायरिचत्तविवेकः 1 


--गोत्तमसख्व । ' द्वादशवर्षाणि . . . .क्षपणमिति प्राय्चित्त- 
विवेकः । 


--वदिष्ठः! “अग्रजोऽस्य. . . .. .यथाविधि'। एतेन 
विवाहस्त्वनुमत्यापि दोषायेति प्रायद्ित्तविवेकः । , 


प. 9790208४ ` 


उद्धिः! "योयवर्थ..... रत्य ्राप्नुयान्मनुरत्रवीत्‌ * । . 
्ेत्य परलोके । पद्मपुराणम्‌ । † रोभान्मोहात्‌. . ... . - 
मुण्डमण्डनमादिदोत्‌ '। (इति गोवधप्रकरणे विवेचितम्‌ ।} 
"प्रायदिचत्त. . . . - वरती भवेत्‌ ”। "पूर्वं गृहीत्वा. . . . . 


चाभिजायते ' 1 इति प्रायदिचित्तविवेकधृतवचनम्‌ 1 

(एप ४06 806 98 6 तृप्जकति8 0 क). 8 भव्‌ 
11 ण. ए. 516 2.1, 0 ४ एए ण 
0€ &90४९ वधर्नम पणा ए४वणाण्पाहा)8 28 
701 50४१2त€र४ 80४, 2.6. दि कभ ४६९- 
10191882.) 


8. [88४९४ 


--अनुमतिस्त्वप्रतिषेधादपि भवति ! “स्वं दरव्यं. . .तद्‌- 
भृगुः * इति प्रायदिचत्तविवेकयृतकात्यायनवचनात्‌ । अतएव 
परमत. . . .न्यायविदः 1 
12. 7680108 1 2.४.) 

--अतएवं परकीयत्वेन विदोषतो जानतस्तदपहारे स्तैन्यं न तु. . 
परद्रन्यव्यवहार्तुरपीति . . . प्रायर्चित्तविवेकन्रन्मतम्‌ . . . 
यत्त अनेकेषाम्‌. . -न स्तेयत्वम्‌. . तेन॒ परमात्रस्वत्वा- 
वच्छिननदरव्ये परानुमतिमन्तरेण ममेदं यथेष्टविनियोज्यमिति 
कृत्वा व्यवहारः स्तेयम्‌ 1. . . विदोपानिच्वयात्‌ । . 


9. ईइप्वताप्मनर 


--अत्तएव अयुचिः सूतकादिनेत्यथेः इति प्रायद्धिवत्तविवेकः। 
-ये च वै ब्राह्मणैरैताः. . . शस्त्रादिना वा इति प्रायर्दिचत्त- 
विवेकोक्तम्‌ 1 
` (९.४. 26208 ब्राह्मणेन च धवातितमिति प्ये . . . हताः । ) 


87. ए. 
ए. 293 = 7. 486 


17. 294-6 = 2. 488 


?. 381 = 7. 114 
7. 385 = ए. 469 
गा, $. 


ए. 12 = ए. 366-7 
ए. 18 = ए. 358-9 


9 = ए. 194-5 
0. 19 == {. 389 .. 
1. 154 = ‰. 190 


0. 167 = 79. 195-6 


ए. 168 = ]. 146 

ए. 170 = ए. 202-8 
% == }. 205 

0. 172 = ए. 206 

ए. 178 = 7. 90 
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--ज्ञानतोऽ्त्यन्ताभ्यासे तु वरिष्ठः ' मानुषास्थि . . . त्वहोरात्रम्‌ ' 
इति प्रायदिचत्तविवेकः । 
(९.४. "6805 कामतो ॐ" ज्ञानतो । ) 

--अत्रैवं वुद्धशातातपः । "उदक्या . . . .शातातपोऽत्रवीत्‌ * । 
अ कर्तव्यमिति प्रायर्चित्तविवेकः । 


-पारिवेकः पात्रतया योऽ्ज॑यतीति प्रायस्चित्तविवेकः । 
- तथा च वृद्धशातातपः। ! चाण्डा. . . व्यद्खमुन्मत्तं. . । 
. , .सूयिकां . . .गुध्यति'। व्यङ्गः पाण्यादिविकरः। 


व्यङ्खोन्मत्तयोः सदाचारहीनत्वात्‌ अस्पृरयतेति प्रायरिचत्त- 
विवेकः ।. . . सुयिकां प्रसवकारयित्रीम्‌ । 


(८) अव्णवण्णयय 
1. वप्रय 


--एकं प्रेतपात्रं वामेन. . . . मिश्रीभाव इति श्राद्धविवेकः । 


-न दद्यात्‌. .... स॒चप्राप्तप्रेतभावविषय इति श्राद्ध 
विवेकोक्तवत्‌ । 


--अतएवं श्राद्धविवेके भपाटवाद्यरौचाभ्यामपि. . . . . मल- 
मासाव्याप्तङ्ृष्णैकादर्यामेवेत्युक्तम्‌ । 


--अविज्ञाते मृते. . . . . ओष्धैदेहिकाभावादिति श्राद्धविवेकः। 


--ग्रहणनिमित्तश्राद्धादि मक्मासेऽपि कार्य्यं“ नित्यनैमित्तिके 
कुर्य्यात्‌. . . . तथ॑व च ' । इति वृहस्पतिवचनात्‌ । श्राद्ध- 
विवेकेऽप्येवम्‌ । 

-- यत्तु ‹ पितुयज्ञन्तु . . . मासानुमासिकम्‌ 11* इति मनु- 
वचनम्‌ (771. 112} . . . . चन्द्रक्षयेऽमावास्यायां . . . . . 
एवमेव शुद्धविवेकः 1 

--सवेकमेसु. . . . . अनापदीत्य्थं इति श्राद्धविवेकः । 

--द्र्यमानेऽप्येकदेति. . . . चतु्दंशीविषयमिति श्राद्धविवेकः। 

--ततस्चान्त्यकलावयव . . . . . विनाश्ेऽप्यस्तीति श्राद्धविवेकः। 

अत्र त्रिमुहूतंत्युपादानात्‌ . . . -उभयत्रापराह्लारामेऽपीयं 
व्यवस्थेति श्राद्धविवेकः । 

ˆ अथ. . . रक्तितः ' 


--अतएव शक्तेस्तारतम्येन. . . गोतमः । 
इति। योऽयममावास्यादिकाकनियमः. . . . वौद्धव्य इति 
श्राद्धविवेकः। 
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५१८ 8.४. 
2. 174 = 7. 861 
1. 1717 = ‰. 263 
8.71. 8.४. 
9. 190 = ए. 61 
7. 191 = ए. 90 


2. 194. = 0. 227-8 


1. 204 = . 268 

‰% == {. 58 
0. 206 = 7. 5¶ 
ए. %14 == 


7. 219-220 = ए. 262 


ए. 222-8 = 72. 486 


0. 224 = 

2. %44 == 2. 318 

7. %46 == ?. 225 

५, 252 = 7. 90 
+ = ए. 188 


जत्र च... .. ध्यातन्यत्वं श्रादधविवेकोक्तम्‌ । 


--यथा वनिं पिण्डं, . . . इति श्राद्धविवेकधृतपिष्डपितुयजीय- 
कात्यायनवचने । 


2. 8786112.086४& 


व भावनापरमिति श्राद्धविवेकप्रभृतयः। 
(16 84106 &8 {6 वप्र, ०0 2. 174 7.4.) 
--अन्यतिथावपि श्राद्धमाह्‌ गोतमः। “तथा. . . शक्तितः" 
इति! योऽयमावास्यादिकाकनियमः. . . . . बोद्धव्यं इति 
श्राद्धविवेकः। 
(वष6 8806 ४8 ४116 पण०४. ० 7. 178 ग व.) 
--त्राह्मणासम्पत्तौ कुदामयत्राह्यणे श्राद्धमुक्तं श्राद्धविवेके 
° निधायाथ . . . . प्रतिपादयेत्‌ " । इति तद्ुतवचनात्‌ 1 


--नतु..... श्राद्धविवेकोक्तं गोत्रपर्य्यायकमपि सगोत्रपदम्‌। 

--अतएव श्राद्धविवेके नामाज्ञाने . . . इति कृत्वा दद्यादित्यक्तम्‌। 

--अतएव तुभ्यमिति पदेन. . . स्वधापदसम्बन्ध इति श्राद- 
विवेकः । । 

--एवं कतुदंक्षिणामुखस्य वामपा््ंमुत्तरा दिग्भवति ततस्च . . . 
श्राद्धविवेकाभ्याम्‌ एकस्थानं भङ्खया द्वितयेनाभिहितम्‌ । 


-तथा च छन्दोगपरििष्टम्‌ 1 
वदन्येषां तूष्णीं पात्रेषु निक्षिपेत्‌ ” । अन्येषामिति ग्रहणात्‌ 
तत्पात्रे हुतशेषं न देयमति श्राद्धविवेकः । 

--मधु मध्विति यस्तत्र. . . . मन्त्रवजित इति श्राद्धविवेक- 
व्याख्यानात्‌ 1 

--कोविदारः द्वेतकाञ्चनसदृश इति श्राद्धविवेकः । 

--ततर्च . . शूरूपाणिप्रभृतिभिर्यदध्यंसम्बन्विपवित्रमात्रास्तरणः 
मुक्तं तत्प्माणदून्यम्‌ 1 । 

--श्रादकर्मणोऽप्यन्तकर्मत्वेन प्राप्तस्य दक्षिणादानस्य दैवान्तता- 
नुरोवेन पित्रादित्वमुक्तं श्राद्धविवेकोऽप्येवम्‌ 1 

--यौभ्यममावास्यादिकालनियमः. . . . बोद्धव्य इति श्राद- 
विवेकः 1 


(गप इथ्०७ 23 96 वुपरमतिणा8 ०0 2. 173 ० 7.4. 
2 2. 191 ° 7.¶) 


---श्राढधमेव श्वादिकं स्वार्थे ठक्‌ इति श्राद्धविवेकः । 


आण्‌, ऽ.४. 
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ए. 271 = ए. 206 


}. 271 = ए. 199 ४ 
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ए. 282 = 7. 182 

ए. 285 = ए. 1५94-5 

ए. ०86 = 0. 389 

ए. 290 = 0. 3655-6 
% = ए. 346-7 

ए. 298 = ए0. 366-7 
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% = 0. 410 
ए. 299 = ए. $60 


9. 301 = एए. 396-8 


ए. 302 = 1. 356-7 
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--दृश्यमनेऽप्येकदेति . . . . चतुर्दंशीविषयमिति श्नाद्धविवेकः। 
(वा6 88716 &8 06 7780 पृप्म॑कष्न्ि) ०9 . 170 
ण ¶"¶.) ४ 


--ततश्चान्त्यकलावयव . . . . विनाशेऽप्यस्तीति श्राद्धविवेकः। 
(116 88706 88 876 866०णत्‌ वृप्गत्र॑मा ० 1. 170 
ण गत्‌.) 


--अत्र विदोषमाह्‌ स एव आग्रहायण्यमावास्या . . . ज्योतिविंदः। 


-- . . . इत्यत्राह सं एव . . . विचेषान्तरमाह स एव . . .उप- 


संहरति स एव. . . . . . स्तम्भितायां विशेषमाह स एव. . . 
चापरे । 
--अत्र त्रिमुहृतत्युपादानात्‌ . . . . . उभयत्रापराह्लालाभेऽपीयं 


व्यवस्थेति श्राद्धविवेकः । 
(006 88706 28 ४06 वृप्०४, ० 1. 179 ग व.) 


--अतएव श्राद्धविवेके मीनादिस्थ. . . . चैत्रादिरिति । 


-अतएव श्राद्धविवेके अपाटवाद्य्ौचाभ्यामपि . . -मरमासा- 
व्याप्तकृष्णैकादरयामेवेत्युक्तम्‌ । 
(व 88716 88 116 86000त्‌ वप्र. ०१ 1. 18 ग 7.1.) 


-अविज्ञातमते. . . . . . ओष्धदेहिकाभावादिति श्राद्धविवेकः। 
(वपा6 896 98 16 वप्र. ०४ 7. 19 ग ¶..) 


-कूलधर्माणामिति . . . -षोडशश्राद्धापकषेकाक इति शख 
पाण्युपाध्यायव्याख्यानात्‌ 1 


--अतएव एकाहापेक्षया . . . .सपिण्डीकरणकार इति श्राद्ध- 
विवेकः । 


--एकं प्रेतपात्रं वामेन. . . मिश्रीभाव इति श्राद्धविवेकः । 
(06 87116 88 {16 वृप्र०#. 0 7. 12 ग वव.) 


-माकंण्डेयपुराणम्‌। † सरवभिवे स्वरियः. . . यददिहोदितम्‌ ' 1 
स्तरियोऽ्र असवर्णोढा अपरिणीता वेति श्राद्धविवेकः । 


-एवमेवामन्त्रकमित्यथं इति श्राद्धविवेकः । 
--' महागुरौ . . . न युज्यते ' इति शूलपाणिरिखितवचनेन । 


--अत्र विरोषयति मरीचिः। 
कृतं भवेत्‌" 1. . . . - न तु तेन श्राद्धान्तरं कर्तव्यमिति 
श्राद्धविवेकोक्तं युक्तम्‌ 1 


--अतएव ्घुहारीतेन † तथैव काम्यं . . . प्रथमादते *. . . - . - 
करतेव्यमिति । श्राद्धविवेकोऽप्येवम्‌ ! 
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--एकोरटिष्टं नान्यद्रारा. . , . . तथेति श्राद्धविवेकः । 
--एवच्व श्राद्धवित्रैकादौ 
मुक्तम्‌ । 


--मवु मव्विति....... न स्यादिति श्राद्धविवेकः। पितु 
संहितामिति. ..... मा्ोयलकणार्थम्‌ । 


(एश धष 06 8847006 88 06 वु, ०) †}. 222-3 9 
शि.) 


--न चास्य... ..., भविप्यतीति श्रादढचिवेकः । 
--एषु विवाहादि-गर्भावानान्त-कर्मस्वेकमेव श्राद्धं कर्तव्यम्‌ । 


श्रादधमेदगणने . . . . यदूथयत्व- 


3. 20111462. 


--अघ्यदि..... दर्पौर्णमासरातिदेगवत्‌ इति श्राद्धविवेकः। 
--टिखितजातूक्णौ । ˆ नित्य्राद्धं . . . . पात्राखछम्भनवाव इति 
श्राद्धविवेक्रादयः । 
4. एद धदधंधध्कि्0क४ 


--श्रादविवेककारास्तु आरम्म इत्यद्धनिन्तरम्‌ “ भाज्येनैव. . - 
पृथक्‌ ' इत्यद्धैमविकं किलितवन्तः. . . व्याख्यातवन्तद्तरेति 1 


ॐ. 2181870.5278.0ए8. 


--यत्नस्तत्र विवानेन . . . . इत्यादयुक्तमेवेत्ति श्रादढविवेककरत्‌ तत्न 
मनोरमम्‌ 1 

--धाद्धविवेकेऽपि * बमावास्याद्रयं . . . वर्जितम्‌ '. . -सम्भवती- 
त्युक्तम्‌ । 

--अतषएवात्र. . . -श्राद्रविवेक. . . .न क्रिल्विदभिदहितम्‌ 1 


--श्राद्विवेक्कृता . . . . . . वाक्यं टिचित्तम्‌ 1 
--मतएव श्राद्धविवेक्रकरता . . . . . एनं ज्येष्ठेति छिचितम्‌ । 
--प्राप्टपदा....... इति श्राद्धतिवेकङ्त्‌ । 


--परागुक्तज्योतिःपरायरवचने . . . दानपदं मद्रादानपरमिति 
यूटपाणिः 1 

--्रादतिवेकेऽपि ब्रह्मपुराणे प्रायोऽनयानेत्या्दिना. . . . - * " 
तच्छस्वहूतश्रात्रादिविषयमित्यन्तेनोक्तम्‌ । 


--श्राद्धविवेकरद्धिरपि मखमासि पार्वणामावो वदरप्रनन्यैच्क्तः 
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0. §क्शार्लार् 
--श्राद्धविवेकोऽप्येवम्‌ । 
ध. एवहत०68 र 


--अतएव मुखदशेनावृत्तौ . . : . विवाहवदिति श्राद्धविवेकः । 

--तथा च श्राद्धविवेकः *देवतोदेश्यकद्रव्यत्यागो . . .आरोप- 
विषयत्वमि 'ति 1 = 
8. एतवरछा$न््र 

--पाणिग्रहणादपि पितृगोत्रापहारमाह श्राद्धविवेके बृहस्पतिः । 
पाणिग्रहणिका . . . ततः ' । 

--एषु. . . . . कार्य्यमिति श्राद्धविवेकः । 
(व 88006 88 {116 211त्‌ वृप्०#. ०0 ]. 391 ग 8.1.) 

9, हकर 

--दम्पत्योमेध्यगं धनमित्युक्तम्‌ इति श्राद्धविवेकंः । 
10. ईप्तताप 

--अशुद्धौ चतुर्थाहादौ . . . .स पुनरशुद्ध एव कर्मान्तर इति 
श्राद्धविवेकः 1 

--अरिक्थभाजः. . . . . पिण्डदा इति श्राद्धविवेकः । 


--' विषशस्त्र . . . . यच्चात्र ये च वं ब्राह्यणर्हेता " इति, . , . 
श्राद्धविवेके तच्चिन्त्यम्‌ । 


--अतएव प्रेतपिण्डोऽप्यस्य विषय इति श्राद्धविवेकः । 


--न तु. . . .श्राद्धविवेकोक्तं गोत्रपय्यायकमपि सगोत्रपदम्‌ । 
(1116 88716 88 {16 18 तृप्र. ०४ ए. 204 ग ग.) 
-- पितुयजञन्तु . . . . अहरहः क्रियमाणेऽम्बूघटश्राद्ध इति श्राद्ध- 

विवेकेकृतादिभिर्व्याख्यातत्वाच्च । 


--' राहुदरन . . . व्रतेषु च ' इति देवरवचने अत्यये . . . 
विधानात्‌ एवमेव श्राद्धविवेकः। 


--दराहुपदम्‌. . . . . . चतुदेराहविधेयमित्यथः इति श्राद्ध- 
विवेकः । 

--नचयत्र....... न स्यादिति श्राद्धविवेकोक्तं युक्तमिति 
वाच्यम्‌ । । 


(९9१ ग ४06 पवृप्०४. ०४ ए. 301 0 इत्‌.) 


{84 20 एप ^^ 4.8 1 पण प्888 70 पाऽ एषए77088088 


8.ष. 9.४. 

1. 37१ = 7. 824 . 
00. 5889-4 = 1. 404 
1. 386 = 7. 404 


७. 890 = 7. 40१ 


ए. 292 = ®. 408-9 ˆ 


--श्राद्धविवेकोऽप्येवम्‌ । 


-' अपुत्रा स्वरी. . .पृत्रिणी ' इति निर्मूलं समूरत्वेऽपि . , . . 
सद्धावविषयमिति श्राद्धविवेकप्रभृतयः । 


--अतएव श्राद्धविवेके पितुरभावे तुल्यन्यायतया माता- 
पीत्युक्तमिति । 


--समानोदकसन्ततिरिति वक््यमाणात्‌ श्राढविवेकेऽपयेवम्‌ । 
--आदाहेति . . .श्राद्धविवेकेऽप्येवम्‌. . . . . स्ीणामधिकारः। 


7. 392-3 = ए. 408 »५ --माकंण्डेयपुराणम्‌ । “ स्वाभि स्तियः. . . यद्दिहोदितम्‌ ' 1 


410 


7. $98 = ए. 410 


77. 39५4-5 = 7. 2856-6 --एकोदिष्टं नान्यद्वारा . . . . तथेति श्राद्धविवेकः । 


0. 397 = 


7. 999 = 179. 4017-8 


णण, $. 
7.86 = 77. 545 


सपन, $. 
?. 6898 = 7. 258 


एव. अण. 
9. 108 = 2. 19 


ए. 111 = ‰. 20 


स्त्र्योऽव. . . .वेति श्नाद्धविवेकः । 
(16 806 &8 ४6 78४ वप्र, ० . 20१4 ग श.) 


--एवमेवामन्तरकमिति श्राद्धविवेकः । 
(06 88.06 88 #6 86607 वृप्०४. ०0 %. 207 ण 
$.) 


(क 88006 88 6 वृ्०४. ०४ 70. 3065-6 कण) 
--यथा श्राद्धविवेकेऽपि पावंणश्राद्धानन्तरं नित्यश्राद्धे विकतप 
उक्तः । 
--मातुपक्षस्य मात्तामहपक्षस्य . . समानोदका इति श्राद्धविवेकेऽपि 
व्याख्यातम्‌ । 


11. 1 रक 


--अतएव देवतैक्ये . . . . . भवत्यमावास्यायामित्यत्रेति प्राद- 


12. रश प्र९ता र्व 9र 


--एवमेव श्राद्धविविक-हरिशमंप्रभृतयः । 


(2) 80771107 00९ ध 
1. तरकर 


--शूरपाणिमहामहोपाध्यायस्तु क्षेत्रमात्रगौत्रस्य . - ` पितुरि- 
त्युक्तम्‌ । 
--अतएवासमानार्षमोत्रजामिति ब्राह्मणादिवरणे्यविपयमि ति 


सम्बस्धविवेकः 1 


4 एषा र 5--52 र ^+ एए एय्‌ 185 


2. ईप्रतताणाणधरे 


$ण, अपा. । 

0. 219 = --सम्बन्धविवेके पितृबन्धूनामप्यशौचमुक्तञ्च सङ्गच्छते । 

` ए.597 = --यथा ‹ सपिण्डता तु... .तरिपौरुषी”। अत्र कत्याना- 
मनूढानाम्‌ 1. . ..... . कन्यानामिति शृरपाणि-महामहो- 
पाध्यायाः । 
छा. 28 र^ एण्य्‌ 

1. गप 

71, एक. 

१. 108 = --अवरोक्तविरुद्धवचनानि भोजदेव . . . . . . रायसुकुटकृत्य- 
महाणेवप्रमृतिभिः अनादतानि । 
१. ष्ठत 

अ¶. एद, 


1. 200 = †. 240 (8.६. प्र.) --रायमुकूटग्रभृतिभिरेव पुरोखूयन्त इति स्वकपोररचित- 
व्युत्पत्त्या ओकारयुक्तः पाठः कृतः। (स तु राजविरोष- 


वाचकः) 
1. 213 = --अतएव गोभिरीय . . . लखितमिति नन्यवधमान. . . 
रायमुकूटपद्धतिष्वपि तथा लिखितम्‌ । 
$. शश088 ४6662 
एन्‌, एक. 
1. 828 = †. 24८ (8.२, प्र.) --रायमुकुटज्योतिःकालकौमुद्यां यत्तु ˆ मकरस्थं . . . गृहेषु च" 
इत्यादिदेवलवचनम्‌ । 
(एष, 6९8 116 ९00९ ४6 9 6 ताफिलिलाप्रङ्‌ भात्‌ 
४8 & ¶प्०१, 070 ४06 [06गएपाक) १.) 
4. 0४४९४४९४ 
7.7. एक. 
१. 186 = --' यदेतत्‌ हृदयन्तव . . . तवे "ति मन्त्रलिङ्गात्‌ ' यौतुकं तदि "ति 
वाचस्पतिमिश्र-रायमुकुटधृतात्‌ यौतुकं यौतकमपि साधु 1 
5. ईप्ततापिन्धि र 
9.1. द्विष. 
?. 281 = --मातृवन्धौ . . . . तदधिकं युक्तं रायमुकुटगप्रभुतयोऽप्येवम्‌ । 
0. 288 = --अत्रानूढकन्यायाः पित्रादिमरणे सम्पूर्णाशौचं कार्य्यमिति राय- 
मुकूटग्रभृतयः तन्न 1 
6. शभुंप्णएव्ता 6१६01819 662 
ए.8एण, एद. 
0. 487 = ~ 2498-2500 --उत्त च. . . . . . यववप्रक्षेप इति रायमुकुटग्रभृतयः। 


(8...) 


188. 4७ ए 0.4 त 4. 18 7 रछकटणप्288 70 (18 एा270262585075 


ए... दक. 
2. 488 = --एवमेव. . . . . रायमुकुटाचा्यंचूडामण्यादयः 1 
7. 498 = , .-एतेन दक्षिणत आरम्य आसनादिसम्प्रदानं . . . . .राय- 
मृकुटादयुक्तं युक्तम्‌ 1 । 
„„ = --एवमेवापिपाल . . . रायमुकुटप्रमृतिपद्धत्िषु । 


1. ईन्त 202 प ^00202 4 पा (णण 0 ८ उप्रए^ ^ ४५) 
(2) वदाणप्ण्ाय्ण्यः 


1. नाप 


दृग्‌, ए णप, 
7. 86 = 7. 98 --कृत्यतत्त्वाणेवे राजमार्तण्डः । “मूलेन . . . . सम्प्रेपयेत्‌ ' । 
(& 7. ¬6४68 “अतएव कत्यायनवयनं जीमूतवाहनेन 
लिखितम्‌ * 2 राजमार्तण्डः 1} 
. 161 = ४. 34 --"मेषमाला. . . . . स्नानपूर्वकम्‌ ' । इति कत्यतत्तवारणेव- 
धृत्तवचनात्‌ । 
2, 2 ककित्् 
4.  ; अ॥ 
9. 367 = 9. 2. 146 --येन वाससा स्नानं कृतं जलस्यस्यः तेनैव त्यंणमिति इत्य 
तत्त्वार्णेवः 1 
3. ए दएक्€वकन् 
ए. एव. 
7. 498 = 77. 74-5 --यव्यद्रयं . . . व्याहिकरजोयोगस्तु नीराजनार्थं इति याद्खुवर 
इति कृत्यतत्त्वा्णैवः 1 
२. 509 = --छृत्यतत्त्वाणवेऽपि स्कन्दपुराणम्‌! “ विदोषतस्तु. . . सव- 
कर्मसु” । 
4. 9108520 
व, न्प 
?. 818 = --एवमेव श्राद्धचिन्तामणि-कृत्यत्तत्वार्णवौ । 
ॐ. एतण्डामकपम 
एत. एप. 
2. 182 = --्राद्चिन्तामभि-कत्यतच्तवार्णवयोः 1 “एवमामामि. . - * - 
कर्मणः 1 
6. प्ता 
8.ष. ।:4\ 2 
2. 236 = ए. 14 --कत्यतच्वार्णवे वृहन्नारदीयम्‌ । ˆ वाल्यपत्याद्त्र. . ˆ -  * 


चितां जुभे ' 1 


8. 


7. 257 = 


अन्ध. 


एत. पगम, 
. 117 = 2. 336 


(4.5.0.5.1.) 
एण. उ्या 


गृष्ण. 
2. 31 = 7. 44 (ए गध.) 


10. 86 = 
7. 150 = 


0.4. 
ए. 769-70 = 7. 14 

(ए गप.) 
1. 816 = 


7, 
7. 873 = 


2.1. 
7. 5 = 


. 108 = ए. 115 (7 व्ण.) - तदेवं द्वाददयाम्‌ 


शिन. 
ए, 401 = 


4.1 
ए. 498 = 


^ एटा 5--2025९^ 00205704 ता 187 


(४) &6%07104101४71004.४0; 


--एवमेव शुद्धितत्त्वाणेवे । 


(¢) एण्य 


--' आसप्तमात्‌. . . . पितृमातृतः" इति नारदवेचनें 
विवक्षितत्वात्‌ एवमेव विवाहतत्त्वार्णंवः । 


(2) (५10८0101 
पक्र 


क्वचित्‌ ' इति ब्रह्यवै वतंवचनं 
तद्धिनायकत्रतपरमिति गुरूचरणाः । 

--गुरूचरणा अप्येवम्‌ । 

--एवमेव गुरुचरणाः । 


2. शश्88808.66४ 


--गुख्वरणास्तु “दे ह वै . . . राश्यन्तरसंयोगरूपफर्परत्वमाहुः। 
(7. 76४08 क्षण णः फल 1) 


--प्रागुक्तत्रयोदश्षीं त्रिजन्मनक्षत्रमिति व्याख्यानं गुर- 
चरणानामपि प्रामाणिकम्‌ । 


3. षश ४ 
--एवमेव गुरूचरणाः । 
4, एप 


--एवमेव गुख्चरणाः 1 
कारयेदिति गुरूचरणाः । 


८. प्रतता 


--परजातमरणे तु 
चरणाः । 


पू्वेजननावधिस्थायित्वादिति गृर- 


6. शश्भुंपार्€ता-5780011908.0४ए४ 


--एवं श्राद्धचन्िकायां गुरुचरणाः । 


188 4 एकप 478 एए 585 70 78 एए 80888085 


९.9. 
१. 500 = --पितुत्राह्यणकरे . . . - चिन्त्यमिति श्रादढचन्दरिकायां गुर- 
चरणाः। 
7, ऋक्ात००- १6०88०86 
0.४.11. 
2. 547 = --एवमेव गुख्चरणाः। 
(€) 24102 
1. ईइप्ततापाक्िर 
शन. 
?. 386 = - -तदाशुच्यं . . . इति रलनमाखा (? ) महाचा््य॑चरणाः । 
) व्वा 
1. शभुप्प८ता 609686४२ 
ए... 
. 488 = --एवेभेव हरिहर . . . . रायमकूटाचार्य्यचूडामण्यादयः । 
2. थ पार्ल्ता- 6005 ध 
॥ ^, (1 ५ 


2. 640 = --एवमेव हरिशमे-पशुपति-रामदत्ताचार्य्यचूडामणिप्रभृतयः । 


गन्‌, 8. 

९, 40 = †. 53 

7. 58 = ‡. 480 

7. 85 = { 420 

पण. ऽ. 

7. 889 = † 38९ 

एक. अ. 

1. 7 = {~ 8८ 

ए. 8-9-11 = #. 16 8० 
2५-8 

1. 15 = {~ 3 

एए. 44-5 = †. 7 


77. 45-46 = {£ 7८ 


ए--(1धा1 
1. अद्य. त 
(0) ,8004/4-1014व02 


1. वना 


--अत्र अमावास्याष्टमीव्यतिरिक्ताः. . . चैवतृतीयैव ग्राह्या ! 
श्रीदत्तोऽप्येवम्‌ । 
(8.९९. 76808 अमावास्यामष्टमीं च विहाय सर्वाः, ०४०.) 

--असवणंजरूदाननिषेधस्तु प्रकरणादपि भ्रात्रादिविषय इति 
श्रीदत्तः । 

-न तु श्रीदत्त. . . . वाचस्पत्तिमिश्रोक्ता दतभिषा । 


2. (शश्08.88.{9{ 8 


--समयप्रदीपे श्रीदत्तः। दासीं... .चक्रिणः'॥..., 
स्वगंवदधिकारिविकशषेषणत्वेन तत्सत्त्वप्रसाधनादित्याह्‌ । 
(8.2. 16805 ^स्वगेवदधिकरविदोषणसत्वे प्रमाणाभावात्‌ |) 


3. एत ४६४ए४ 


--स्वकतंन्यविषयो . . -त्रतमिति श्रीदत्त. . . . प्रभृतयः । 
--गृहीतव्रताकरणे दोषमाह छागलेयः "पूर्वं॑त्रतं. . .चैव 
जायते ' 1. . -प्रमादस्य . . देवलः ^ स्वेभूतमयं . . . . . . 
शास्नतः'. . . . . . . एकभक्तत्वमायाति। . . . .मैथिलास्तु 
अद्य भगवन्‌ . . . अद्यारभ्येति विशेष इत्याह (“हः ? ) । 
--श्रीदत्तादीनां मतेऽपि स्वकरतंव्यविषयो . . .तब्रतमिति लक्षणे । 
(€ 88006 885 †76 व्०४. 0 2. 7 9 ए.) 
-समयप्रदीपोऽपि यत्र पूवेदिने. ... . “ दादद्येकाददीभिश्ना 
. . .सदा तिथिः । 
(8.7. "6805 “ एकादशीदशायुक्ता . . . महाफल "ति. ) 
-तथा च समयप्रदीपे श्रीद॑त्तोपाध्यायाः यदि तु ! एकादयीम्‌ 
. . . न ददाम्या युतां क्वचित्‌ . . - जितामित्रादिभिरित्याहूः। 
{ 189 ) 


190 240 एक ^ ^ 4.18 17 एत 288 70 18 22025805 


एन. 9. ए. 
0. {05 = 380 ९ 


4.1, १.1 
1. 419 = 1. 57(2) 


अ. ए.8. 
1. 275 = £. 16 
1.7. 2.8. 
1. 790 == †. 404 
४.9.71, 2.2. 


12. 495 = #. 3३६५-2 


72. 495.6 == †. 160 


?. 500 = £. 22 
र ए, 
7. 34: == 1. 238 


--हरिनायोपाव्यायास्तु यमः क्षीराव्वौ. . . केदवः ! 
एवमेव श्रीदत्तोपाघ्यायाः 1. ......... श्रीभगवद्वाक्यम्‌ 
ˆ मच्छयने . . . . फलमूच्जलाहारी हदि शल्यं ममार्पयेत्‌ 
तेन स्वंथा अनदानपरत्वम्‌ । 
(8) 4त्कव्छणाईय 
1. उपकर 


-तेन..... सर्वथैव इति । एवमेव श्रीदत्तोपाध्यायाः । 


(¢) 20 
1. इष्ठतवाानि 
--एतेन "्रेतश्रादधेपु . . . प्रणवव्जितम्‌ * . . . . - सावत्सरिक- 
विषयमिति कल्पतङ्धीदत्त-वाचस्पतिमिच्राद्युक्तं निरस्तम्‌! ` 


2, #7श्द8 क्र 


--एतेन सपिण्डीकरणापकरप॑पद वर्षन्ति सांवत्सरकिं काय्यं 
वायकामावादिति श्रीदत्तवाचस्पतिमिश्रोक्तं हेयम्‌ । ` 
(२.8. 7०05 सपिण्डीकरणापकरपंपक्षे सरवत्सरिकघ्रादं 


कर्तव्यं 1) 
3. शशप्पण्ल्ता-72त040 ६26 
--नावाहनमिति अत्र कात्यायनेन ञआवाहने . . . निवर्तते इति 
श्रीदत्तः। तन्न) 


--एकोटिष्टे प्रणववर्जिंतं . . . .प्रेतश्रादढविषयकमिति' श्रीवत्त- 
वाचस्पतिमिश्नप्रमृतयः । तन्न । 


--पितब्राह्मणकरे जं दद्यादिति श्रीदत्तादिलिचितं चिन्त्यमिति 
श्राद्धवदिकायां गद्वरणाः 1 


7. ^ 9१५०८ 
(2) 21110110 व 
1, विप्र 


--रलाकरे-- पिचुमर्दस्य पत्राणि. . . - मोजयेत्‌ ' । पिचु 
मदस्य निम्बस्य 1 


ग्व, 1.2. 
7. 98 = 2. 489 
2. 66 = 7. 361 


10. 85-6 = ए. 351 


2. 128 = 7. 294 
7. 146 = 7. 2965-8 


दृ, ९.६. 
1. 688 = 77. 582-4 


0.7. ए. 
. १५३ = 7. 295-8 


1. 768 = ए. 81 
एए. 7.8. 
ए. 487 = ए. 238 
ग्द. 1.६, 
‰. 98 == 1. 181 
ए. 120 = ४. 189 
4.7. १.६. 
2. 336 = 9. 151 


4 एए एषा) 5--0 प्प 487142८ वमप 2 र 4.4. ` 191 


--अतएव कल्पतरुरत्नाकरयोः । “य॒ इच्छेद्धिपुलान्‌. . . . 
माघफाल्गुनौ ' इति विष्णुस्मृतौ । 
--अत्तएवे “कन्यासंस्थे . . . सर्वकामप्रदायिनी '. . . . . षष्ठयां 


प्रातः सङ्कल्प इति रत्नाकरः । 

--कत्यरत्नाकरे तु " नक्षत्रे वारुणेऽपि वा ` इत्यत्र पुनदेवीप्राणे 
° रक्षक्षे वारिभेऽपि वा ' इति पाठः व्याख्यातञ्च रक्षक्षं मूला- 
नक्षत्रे वारिभ पूर्वाषाढानक्ष्रे इति । 


-पूजाडोरकबन्धनमन्त्रस्तु रत्नाकरे । † अनन्तसंसारमहासमुदर 
. . नमो नमस्ते ' । 
--गन्धादिकन्तु. . . - प्रयोगा द्धकतुंधमंत्वादिति रत्नाकरः । 
2. वङु०िऽकापर 
--कत्यरत्नाकरे ब्रह्यपुराणम्‌। ` चेतरे च. . . . बान्धवैः सह्‌ ' । 
3. ध्ाक्णह8 कद्र 
--गन्धादिकन्तु . . . . प्रयोगा द्धकतंधम॑त्वादिति रत्नाकरः । 


(6 88716 88 76 वृप्०४. 00 1. 146 ग ¶1.¶1,.} 
--कत्यरत्नाकरेऽप्येवम्‌ । 


4, 1९6४ 
--रत्नाकरे--' पिचुमदंस्य पत्राणि 


पिचुमदस्य निम्बस्य । 
(व16 88706 88 96 वूप्०४. 0 2. 84 27 1.1.) - 


(8) तववादः 
1. वणर 


--अतएव कल्पतरुरत्नाकरयोः- य इच्छेद्िपुलान्‌. . . माघध- 
फाल्गुनौ ' इति विष्णुस्मृतौ । 
(4150 0०6 ० 7. 489 ° 1.7२.) 


-गृहस्थरत्नाकरे देवरः। ` महानिला .... काम्य 
नैमित्तिकादुते ' 


2. परए 


--क्रमन्‌ कम्पमान इति रत्नाकरः । 
( ७.२. २९४08 ज्वलन्‌ ए क्रमन्‌ एला€ णत्‌ 2150 7 
716 १ठ ग 06र्श०, ए1666ताण६ ध75 दगणाणलार) 


192 2.4७ एकप. क^78 वक 287277258 70 त18 28272088088 


4.1. (अ, 
2. 389 = 2. 156 


2. 367 = 70. 1907-8 


ए. 380 = ए. 223 
ए. 401 = 2. 270 
१. 424 = ?. 286 
4. (क. 
2. 505 = 2. 168 
४. 809 = ». 189 
?. 520 = ए. 294 
अ. 7. 
ए. 890 = . 58 
ए. 898 = ए. 54 
एत. 7. 
7. 69 = ए. 270 


--घ्राणान्‌ इन्द्रियाणीति रलाकरः। 

( ७.९. "6९26 प्राणान ॐ" व्राणान ४€&€ &१ 180 
17 6 ठ ग एम्णठडा, एषठन्कण्ठ चऽ 
©07070610,} 

--यव्यरो मासः सम्प्रदायोऽप्येवमिति रत्नाकरः । 


--सर्वावस्थो नित्यं सेवकादिकर्म॑रतोऽपि यथोचितशीचेऽप्यशक्तो- 
ऽपीति रत्नाकरः । 

(७.5. 6908 सर्वावस्योऽपि निन्यसेवादिकर्मरतोऽपि 
यथोचितशौचे अप्रसक्तोऽपि चेत्यर्थः ।) 

--यषुहारीतः। “स्नानं कृत्वा तु ये केचित्‌ यु्यं गृह्णन्ति वं 
द्विजाः । देवतास्तन्न गृह्णन्ति भस्मीभवति काष्ठवत्‌ ' । 
एतत्तु द्वितीयस्नानाभिग्रायकमति रत्नाकरः । 

(७.8. 26808 चिन्वन्ति 1 ४०९ "57 गृह्ुन्ति ।) 


--वायसवकिदानमन्त्रे तु. . . . रत्नाकर. . . -नव्यवधैमान- 
धृत- सौम्या ` इति छिखनात्‌ । 
3. टि प्क०्दलछण 
--“ दन्तटग्नमसंहार्य्य. . . . . व्रणे इते”. रत्नाकरादयौ- 
ऽ््येवम्‌ । 
-गृहस्यरत्नाकरे देवटः । "महानिचा. ...... काम्य- 
नैमित्तिकादूते ' । 
(16 58006 28 96 प¶ृप्०४, ०४ ‰. 120 ° 7.4.) 
--' दी्घंकाटं . . . . द्विजातिभिः "1 इति. . . .गृहस्थरत्नाकर्‌- 
वृत-त्रह्मपुराणवचनात्‌ 1 
4. अककण 
---कत्पतदरत्नाकरयोगरह्यपरिगिष्टम्‌ । “कन्यां ,.८.... 
प्रा्मृखाः * 1 


--तया च रत्नाकरः । "पाणिग्रहणिका मन्त्रा विवाहकरमाङ्ग- 
भूताः * इति । 
5. छात 


खबुदारीतः। "स्नानं कृत्वा. . . . काष्ठवत्‌ ' 1 एतत्तु 


द्वितीयस्नानाभिप्रायकमिति रत्नाकरः ! न 
(ग€ 58706 28 806 वृप्०४. ० 2. 401 2 4.1.) 


0. ७.६, 


१. 107 = . 54 
» = 0. 56 
7. 109 = ?. 10 


70. 118-9 = ए. 11 


4 119 = 7. 28 
2. 121 = ए. 90 
»# == ए. 88 
2. 129 = 7. 88 
»# = ए. 90 


2. 197 = 7. 40. 
2. 130 = ?. 56 


7. 138 = 0. 58 
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6. (तर्क 


-तया च रत्नाकरः । " पाणिग्रहणिका मन्त्रा विवाहकर्माङ्गि 


भूता ' इति । 
(006 8816 88 16 वृप्०४, ० 2. 893 ग 8.1.) 


-व्यक्तमाह रलाकरधृतो. रुघुहारीतः। “तत्रापि पाणिग्रहणे 
न जायात्वं . . ..... सप्तमे पदे ' इति । 


--असमानजातीयाविवाहे त्रीणित्यादिव्यवस्थितविकल्पित इति 
रत्नाकरादयः । 

--अन्यथेताः कन्यकाः. . . . सङ्कुरकारित्वमेवेत्य्थः इति 
रत्नाकरः । ` 


- कृतकौतुकमङ्गला . . . . दत्तेति रत्नाकरः । 
-एकवृषण एकाण्डः पण्डविशोष इति रत्नाकरः । 


--घनवार्दषिकादित्रयं देशान्तरस्थितञ्च ज्येष्ठं त्वरन्नपि वर्षत्रयं 
प्रतीक्षेत । अदुण्वान इति पाठस्तु रत्नाकरे। प्रोषितस्य . . 
. . कच्छपां चरेत्‌ । 
(४ ©... २6४०8 अदूुण्वानम्‌ %8 ए, ०0०68 अप 
06 एच ग ४6 @0भ०त०६8-एध्ा61868, प्०४6त्‌ 
४००९९.) 


--रलाकरद्धिस्तु श्रूयमाणे. . . निवृत्तिरिति व्याख्यातम्‌ । 


--योगरास्वाभियुक्ते विषयात्यन्तविरक्ते इति रत्नाकरः । 
(७. ?. 7७908 "विमुक्ते ० “विरक्ते. ) 


-- बान्धवः पितामहः. , , , . , . . एवमेव रत्नाकरः । 


--रत्नाकरङृतापि प्रदानेनेव . . . निवतेते इति व्याख्यातम्‌. . 
. .कन्यायामिति बोध्यम्‌ । 


--उदककरणकमेव ब्राह्मणानां कन्यादानं प्रशस्यते । क्षत्रिया- 
दीनां पृनदातृप्रतिंग्रहीनोदौनग्रहणेच्छाकरणेन जक विनापि 
दानं प्रशस्यते । न तु जलकरणकंत्वं तेषां निषिद्धचते । 
व्यवहारोऽपि यथा (तथा ?) । रलाकरछ्द्धिस्तु कन्या- 
वरयोः परस्परानुरागेण इति । 


(©.९. २6४08 :--इतरेतरकाम्यया कन्यावरयोः परस्परा- 
नुरागेण । एवञ्च अद्धिरेवेत्येवकारेण ब्राह्मणानां 
कन्याया वरस्य परस्परानुरागो नावश्यं दुद्यते (० मृग्यते 
#९८्गतांणट् ४० > ता. 768070६ 7 ४6 0०६6). 
अद्धिरेवेति वचनं ब्राह्मणे प्राशस्त्यतास्परय्यकमिति । 
दद्रेणापि कन्यादाने कर्तव्ये जलस्य विनियोग एवेति 
ज्ञेयम्‌ 1 तयैव सम्प्रदायः 1) 


104 ८^6पएम ^^ 6/8 एए 588 70 - छा§ (एफ ८0885085 


नव. ©. 
१ 148 = 1, 58 


0. 146-7 = . 80 


8.4. 1.2. 
ए. 881 = 2. 126 


--कल्पतररत्नाकरयोगृह्यपरििष्टम्‌ । “कन्यां. ..-... 
प्राडमुखाः ` 1 
(८ 8806 88 6 पुप्०४. ०० ‰. 890 ० इनन.) 


---तथा च गृहस्थरत्नाकरे वृद्धयान्नवल्क्यः। ` विवाहे वितते 


. , ततस्तन्व्रं प्रवतंयेत्‌ * । 
(धमत. २००8 याज्ञवल्क्यः 7 वृद्धयाज्ञवल्कयः 1) 


र. ईप्तताणष्थर 


- तामसी वृद्धिः स्ठेच्छायिपत्यरूपा इति रत्नाकरः 1 
(©.&. 76808 तामसी ऋद्धिः म्टेच्छाविपत्यादिरूपोक्ता 1) 


7. 351-2 = 7. 126 ५०८ --आार््यां परपीडया, प्रतिरूपकेण छत्रिमरत्नादिना, साहसेन 


42 
तग, पष. 
2. 68 = ‰. 122. 
अण. ७.६. 
2. 896 = ?. 480 
एत. ए. 
2. 198 = 2. 188 
ए. 150 = 7. 145 
2. 150 = 2. 142 . 
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संमूद्रयान-मिर्य्यारोहणादिना, व्याजेन त्राह्यणवेरेन शद्रादिनाः 

कृच्छं तामसमिति रत्नाकरः 1 

(७.६. 7६08 :--आत्तिः परपीडा, प्रतिरूपक द्रव्यामासः, 
साहसः चौर्यम्‌, व्याजः वदित्रयात्रादिव्याप्तोपद्रव्यमिश्री- 
करणम्‌ । तामसं कृष्णम्‌ । 8.7. 2" @7., 7680 
कच्छं भणत कृष्णं एल्शृएर०तरण्लाङ ॐ 6 ए€06ताष 
(6 2 पद्य 2, पृप०ध््त ४ ०0 ग पल.) 


(©) धदव 
1. वपकन्छन्र 


--तथा च. . . .रत्नाकरशान्तिदीपिकासु नारदः 1 “ऋत्विक्‌ 


2. §व0श््ााकरड 


शङ्खलिखितौ । “न नाभिं दयेत्‌. . . - विवृतौ दुर््यात्‌ 
इति 1. . . -रत्नाकरोऽप्येवम्‌ 1 
~ 3. एतरक्षारफर 
गोतमः !. प्रतिमरुत्याप्यवमंसंयुक्ताय न दद्यादिति * 
जघर्मोऽत्र दानानरहैताप्रयोजक इति विवादरल्नाकरः। 
--मक्तेनाच्नेन दासः. . . तदास्य इत्यर्थं इति रलनाकरः 1 व 
( ए. 7९25 मक्तार्थमेवाद्धीकृतदास्यः णिः भक्तेनातै 
दासः 1) ` 
ई ~ = नरः ‡ 1 |, 
--व्यक्तमाह्‌ वृहस्पतिः 1 “यो . - वडव 1. “ “नरः 


. „ रत्नाकरादयोऽप्येवम्‌ 1 
( प.८..26208 वनित्तामृतः 0 वडवाठरतः 1) 


4721 5--9ा ४204^ गणप 24 5.4 ,. त 195 


॥ 0 ४.४, 

7. 165 = ए. 807 
7. 167 = 7. 484 ` 
2. 172 = . 489 
?. 174 = 7. 509 
?. 175 = 7. 626 
1. 177 = 7. 501 
2. 178 = . 59 
?. 182 = 7. 615 
ए. 184 = 7. 516 
ए. 190 = 7. 484 
2. 195 = 7. 610 1. 6) 
४7. ४.९. 

1. 293 = 7. 59 
ऽग, प. 


?. 236 = ए, 448 


4. [ङक 


-देशादिभेदेनापि विभागमाह कल्पतररल्ाकरयोः कात्यायनः । 
“ देशस्य . . . प्रकल्पयेत्‌  । 

--अतएव व्यक्तमाह॒रत्नाकरधृतकात्यायनः । (अविभव्ते 

. . पिच्यञ्च. . . सुतात्‌ ' । 
(४.2. २९08 पित्रयन्तु ण पित्र्यञ्च ।) 

--अगुणवान्‌ गुणविरुददोषवान्‌ अगुणवद्ग्रासाच्छादनदातार 
इति रत्नाकरः । 

(४.8. 76408 :-- अगुणवान्‌ अग्रिमवाक्यखण्डे व्यक्तः । 
तत्पिण्डदाः अगुणवदुम्रासाच्छादनदातारः ।) 

--कुके सके. . . , . , . . तद्विभजनीयमिति कल्पतर- 
रत्नाकरौ । 

-अतएव रत्नाकरादिधृतस्मतिः । “न्यासं कर्त्वा, . , 
बलवत्तरा ' । 

-भूमौ....... श्कूः। "पूर्वनष्टाञ्च. . . . तुरीयकम्‌ " 
एतद्वचनं स्मृतिमहार्णव . . . . . प्रभृतिषु अक्खिनादयुक्त- 
मेवेति रत्नाकरः । (तन्न दायभागमिताक्षराप्रमृति 
धृतत्वात्‌ 1) 

--प्रभोरिति कतरि षष्ठी तेन प्रभुणा दातव्यमिति रत्नाकरः । 

--येनांशो.... .. अनुबन्धकृत्‌ ' इति रत्नाकरघृत-बृहस्पति- 
वचनेऽपि स्वेच्छाकृतपदोपादानात्‌ . . . . इत्यवगम्यते । 

--कल्पतरुरत्नाकरयोः कात्यायनः । “ अपकारक्रियायुक्ता . . . 
न च साहंति ' । । 

--पु्रादिविभागक्रमं व्यक्तमाह रत्नाकरघृतकात्यायनः । 
ˆ अविभक्ते. . . . . परतो भवेत्‌ ' । 

(9 ४06 88706 &§ ४6 व ्०, ० ए. 167 4 7.4.) 


--रत्नाकरपरभृतयस्तु "यस्तु कल्पतरौ नान्योदय्येधनं हरेदिति 
पाठो दुष्यते . . . .किपिकरप्रमाद ` इत्याहुः । 


5. एभ्थका8 ए 


--भ्रभोरिति. . . . . दातव्यमिति रत्नाकरः 1 
(वप€ 8206 &8 ४6 व०४. 00 2. 178 ग 73. .) 


6. §प्कवााकरड 


--ऋष्वेदवादात्‌ 5 विवादकल्पतरुरत्नाकरौ 1 


196 ९4नए ^ >^ "8 ए एछगए707 558 70 पत18 एर 0788088 


$, ४.९. 


ए. 296 = ए. 443 --केत्पतररत्नाकरशुद्धिचिन्तामणिषु पादुकाद्रयमिति दर्शनात्‌ 
पादुकादिकमित्यपपाटः किन्तु पादुकाद्रयमित्युपलक्षणम्‌ । 
ए. 306 = ए. 430 --शङ्धर्िखितौ । “न नाभिं दशेयेत्‌. . . . विवृतौ कुर्यात्‌ ' 
इति ।...... रत्नाकरोऽप्येवम्‌ । 
(106 8क्ष1€ &8 {6 वृप्ठ#, ० ‰. 896 ग इण्न.) 
„ = ए. 480 -गृहमेध्या, .. . . नित्यस्नानानन्तरङृतामिति रत्नाकरः । 
४. 327 = 7. 59 --प्रभोरिति., . . . . दाततग्यमित्य्थं इति रत्नाकरव्याख्यानात्‌। 


(वप 88716 28 ४6 वृप्णभ्०ाऽ 0 7. 178 ग 7. 
४१ 2. 283 ० ए.) 


7. 3298 = 2. 122 --' ऋत्विक्‌... .. . प्ीततिपूवेकम्‌ * इति विवादरत्नाकर. . . 
# धृत-नारदय्ञपारवंवचने । 

("06 89706 88 ४16 वृप्र०४, ०४ 7. 68 ग पव.) 
१. 988 = . 490 --निरिन्द्रियाः पद्गूवादयः. . . . . गृह्यन्ते इति रत्नाकरः । 


2. 390 = . 592 -एवमेव. . . .. .. रत्नाकरवाचस्पतिमिश्रादयः । 


१, 0४0 9नु0 नहता छर 


1.2.71. ४.९. 

?. 627 = 7. 156 --' सुस्थेनातेन . . . . . नात्र संशयः" । इति विवादरताकर- 
धृतकात्यायनवचनात्‌ । 
(2) 60०८1121 

1. ईप्ततापतरमे 

इश. 8.8. । 

. 265 = ए. 61 -न च ' गप्र्तानां...... साप्तपौरुषम्‌ ' इति रतनाकरधृत- 
कूमेपुराणवचनात्‌ . . . . स्द्रधरोक्तं युक्तम्‌ । 

४. 265 = . 30 --रत्नाकरादौ शङ्खः विष्णुघर्मोत्तिरञ्व । " पितृवेश्मनि . “ ` 

| शाम्यति ' । 

1. 266 = ए. 29 --न चैतत्‌ सगुणशूद्रस्य जातदन्तविषयमिति रत्नाकरायुक्तं 
युक्तम्‌ । | 

ए. 266-7 = ए. %४ -- बाले चाजातदन्ते च त्रिरात्रं शावाशौच "मिति गोतम- 
रत्नाकरधृतवैवस्वत्तवचनेन चैकमूकत्वात्‌ । 

9. 272 = 2. 2 --अन्यज्जननमरणाद्धिनं मरणान्तं दशममिति रत्नाकरः । 
(8.8. ०४४8 अन्य . , . -भिन्नं ।) 

‰. 280 = . 41 --मिताक्षरारत्नाकरयोवृहन्मनुवचनव्च । "मातुले. . . ` * ` 


यदि इति. 


न. 9.९. 
7. 288 = ए. 34 
‰. 901 = 10. क्प 
7. 921 = 0. 9 
7. 341 = 7. 41 
7. 397 = ?. 61 
ए, 1.2. 
1. 478 = {. 5? 


0. 5865-6 = †. 418 


यनु, 3.2. 
९. 668 = ‡. 17 
?. 689 = ‡. 808 
न्‌, 7.२. 
0. {1998 == †. 2८ 
न. 1.8. 
ए. 140 = £ 112 


१8242) .0 19 कः 27.79.11. 05.98;1 1 ` 19 


--मनुः। ‹ शस्त्रेणाभिमुखो . . . क्षत्रधर्मणा । यज्ञः सन्तिष्ठते 


,, . .विघीयते" । क्षत्रधर्मेण... .. . समाप्तिमेतीति 
रत्नाकरः । 
--तथा च शुद्धिरत्नाकरे दक्षः । ` सुस्थकाले . . . , सूतकम्‌ ' । 
-अशक्तविषये रत्नाकरे विदोषमाहापस्तम्बः । “भार्य्या: . . . 
कुर्वीरन्निति ' । संस्था... . . तत्काखपरयन्तम्‌ । 
--अतएव दिवामृते. . . . . . रात्रिमात्रमिति हारल्तारत्ा- 
करादयः । 
--यत्त्‌ कृ्मपुराणम्‌ । " अप्रत्तानां . . . . . पितामहः" । इति 


रत्नाकरधृतम्‌ तद्िवाहे पितृपक्षविषयम्‌ । 

(व16 08 1106 ग ४706 970९७ वृप्णकप्रत पण0 ४16 
[ए प्ापणकपाह0& व्०६6त 8 पणि एकहिद्रश्च ड ० 
1. 265 ° 8.¶.) 


(€) -2211414110@2401.ध 
1. एह क०भ ककर 


-तथा च दानरत्नाकरे। 
विदोषतः  । 

-तिरधेनुमाह रत्नाणवे (रत्नाकरे ?) वराहपुराणम्‌ । 
 तिलघेनुं . . . . कामभाग्भवेत्‌ ' । 


° सर्वत्र॒गुणवहानं. . . . . . 


2, वणर 


--' मध्यमाङ्गृलि . - - . - , . . .कर ' इत्यभियुक्तस्मरणादिति 
कल्पतरुरत्नाकरौ । 


--दानरत्नाकरे देवीपुराणम्‌ । "ये च पापा... .श्रीफल- 
भेदिनः ' । 


3. गशक्ष0६8९.6९00ए ६ 


-शद्रस्य पूर्ताधिकारमाह जात्रुकणेः। `“ वापीकूपष. . . . 
न वैदिके ` 1. . . .अग्निहोत्रादाविति रत्नाकरः 1 


4. एत्र 


- एवञ्च रललाकरघृतयमवचने . . . . तद्यथा “शूद्रे. . . . 
स्मृतम्‌ ` । 


198 46 मए + 94 ^ "8 प णणछत0प 288 १० 78 एढषए)019880138 


फकः -- -79.7.. -- ` 
: ए.214 = ‡ 10८ 

ऽग. 2.7. 

1. 284 == {. 730 

1. 846 = 8. 2-3८ 

?. 360 = £ 9 

?. 354 = £ 6० 

1. 984 = ई. 6 

प... 2.8. 

ए. 514 = £. 172 


1. 5817-8 = {. 2४ 


9. 519 = {. 780 


7. 5229-3 = #. 796-800 


ए. 525 = ‡. 794 


11... 7.2. 
2. 630 = £ 64 


70. 6851-9 == ‡. 2 


5. प्रङ़क्रथ्यभीक 


--दानरत्नाकरे श्रोत्रियमाह्‌ देवलः! "एकां शासं. .. . 


धर्मवित्‌ ' । 
6. ` इप्तदापारय 
--तत्र फलान्याह दानरत्नाकरे नरसिंहपुराणम्‌ । " जरुप्रवेशी 


. . . , त्रिपिष्टपम्‌ ' ! 
--देवरः। " अथनिामुदिते. . . . . . वक्ष्यते ' ! उदिते. . . 
. . निवर्तते इति रलाकरम्रभृतयः । 
--शूद्रस्वत्वाश्रयान्नाभोजीति रलाकरः । 
--अवोक्ष्य प्रोक्षयेति रत्नाकरः । 
--अन्वाहाय्येदानादौ. . . .. . नियमः इति कल्पतररत्नाकरौ । 


१, पशिऽपककणाकर 


--तथा च कंल्पत्रुरत्नाकरयोः । `" मध्यमाड्गुलि. . . . . 
करः * | 
(€ इषा &8 +© वप्र, ० %. 668 ग चन.) = 
--वापीदानादीनां पूत॑त्वात्‌ स्वरी-शूद्राधिकारे जातुकर्णः 
ˆ वापीकूप. . . . . न वैदिके"1...... अन्निहोत्रादाविति 
. रत्नाकरः! 
(१6 8906 88 ४१6 पृ्०४, 0 7. 798 ० 1.) 
--' कलशी. . . . द्विजोत्तमः” । स्थापक आचाय इतिं 
रत्नाकरः । 


 --दानकल्पतरूरत्नाकरयोबंह्वचगृद्यपरिरिष्टम्‌ । “भथातो 


ह स्वस्ति वाचयतीति ` । 


--अत्र विशेषमाह रत्नाकरधृतं मत्स्यपुराणम्‌ । “फलानि. . ` 
जलाशयम्‌ ' । 


8. 1909-6 ल्त कए 


--तत्मतिपत्तिमाह दानरत्नाकरे स्कन्दपुराणम्‌ । "यत्‌-. 
किञ्चिद्‌. , . स्मृतम्‌ ' । 
--पूर्तमाह रत्नाकरे जातूकर्णः । `“ बापीकूष . . * . वैदिके ' 
, . .अग्िहोत्रादाविति रत्नाकरः । 
` (वष 8906 98 © पप््०ण8 0. 798 ण ४. 
४0 क. 614 -8 ग च...) 


4.1 

7. 39 = 

1. 79 = . 

7. 142 = 

7. 157 = 2. 178 
अ. ७.४. 

7. 259 = ए. 301 
70. 324. = 7. 116 
ए. 3%5 = 7. 301 
५५ ७.४. 


0. 486-7 = 7. 2638-4 


१. 489 = 2. 116 


ए. 492-3 = 7. 301 


0. 496 = ए. 166 
ए. 499 = 2. %07 
1] [ति 0. 2१0१ 

ए: 501 = ए. 190 
7. 802 = 1. 212 
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` 7. पफशय4 वण ` 
@) (मोहण्डाफङर्था 


1. गुप 


` --अतएव गङ्कावाक्यावली-ती्थचिन्तामण्योः। यत्तु प्रयागे , . 


. . तदानन्त्यापत्तेरितयुक्तम्‌ 1 
--एवञ्च गङ्गावाक्यावल्यां 
दुश्रूषारतेन च" । 
--" अद्धंरात्राद्‌. . . . . पुण्यदे ' इति संवत्सरप्रदीप-गङ्गा- 

वाक्यावलीधृत . . . . वचनकवाक्यत्वात्‌ । 


शत्रैव्णिकेन . . , . . .द्विज- 


` -तथा च संवत्सरप्रदीप-गङ्कावाक्यावल्योः स्मृतिः । " सुतके 


. . . . विवजिंतम्‌ ' । 
2, &18त10 कए 


--गङ्कावाक्यावल्याम्‌ । “संवत्सरं. . . . . . . कारयेत्‌ ' । 
--' गच्छन्‌ . . . -न संहायः* इति भविष्यपुराणादितिं गङ्खा- 
वाक्यावङी । 


--गङ्गावाक्यावल्याम्‌ । ` संवत्सरं. . . , . . कारयेत्‌ ' 
(वप6 88706 8 {16 वृप्र०४, ० 7, 259 ग अग्‌.) 


$. एकत क6र 


--' स्वल्पसाध्ये . . . . . विमुच्यते *। इति गङ्खावाक्यावेली- 
धृतस्कन्दपुराणक्चनात्‌ । 

-- गच्छन्‌. . . .न संशयः * इति भविष्यपुराणादिति गङ्धा- 
वाक्यावरी । 
(व€ 88716 98 ४6 वुप्र०४, ०0 2. 324 ग 3.¶,.)} 


-गङ्खावाक्यावल्याम्‌ 1 "संवत्सरं. . . . .कारयेत्‌ * 1 

(16 86 ४8 76 वृप्र०४, ०४ 7]. 259 9० 326 9 
आक.) 

--व्यतीपातेन चन्द्रमा इति गङ्खावाक्यावल्युक्तपाटोऽनन्वित- 
त्वाद्धेयः । 

-गङ्खावाक्यावल्याम्‌ । "गङ्गातीरे. . . . . ,भवेत्‌ ' 1 

--गङ्कायामिति तीरपरमिति गङ्गावाक्यावली । 

-एतेन गङ्कावाक्यावल्योक्तं पृथकृतर्पणं निषिद्धम्‌ ।. 

--' तस्मात्‌. . . . . . कनकदक्षिणाम्‌ * इति नन्दिपुराणादिति 
गङ्खावाक्यावली 1 


900 40 एय ^ 0.4 4. *8 10 एएगय7 88 70 पाऽ 78088088 


1. 


व. ७.४. 

0. 749 = 7. 158 
‰. १58 = ‰" 179 
2764 == . 180 ` 
9.1. 6.४. 

7. 348 = ?. 207 
1. 361 = ए. 19 
1. 876 = 
पद्वु. 7.00. 
2. 66 = 7. 16 
70. 81-2 = 7. 33 
ए. 86 = 1. 2 

0, 938 == 2. 66 

7. 101 = 7. 196 
‰. 102 = 7, 65. . 
7. 108 = 

एक, ऋ. 

2: 188 = 


4. 1/9180 88४060१४ 


--गङ्गावाक्यावल्यां दक्षः । ! चाद्रेण. . . . . आचरेत्‌ ' । 


--गङ्गावाक्यावल्यामपि वारणीस्नाने मधुकृष्णात्रयोदश्यामिति 
वाक्यरचना । 


--गङ्खावाक्यावल्यामपि ज्यैष्ठे संवत्सरे इत्येव पाठः, 
5. ईप्ततापतमन् 


--गद्धायामिति गङ्खातीरपरमिति गङ्गावाक्यावरी । 
(€ 876 28 € 2एत्‌ वृप्ठ#, ० 7. 499 07 2.7} 


--गङ्खावाक्यावल्यप्येवम्‌ । 


--यत्तु "तषु. ...... वरानने ' इति गङ्खावाक्यावल्याम्‌. . 
. . तदपि कलीतरपरम्‌ 


(९) 0 व्णमा 74110 


षण्णा (फ नपण पकक) 


-न च नन्दिकाप्रतिपदित्ति दुर्गाभिक्तितरङ्किण्युक्तं युक्तमिति 


वाच्यम्‌ । 
--अतएव दुर्गाभक्तितरङ््खिणी . . . धृतेन देवीपुराणेन . . . . . * 
अभिहितम्‌ । यथा "देवीं ध्यात्वा... ... कत्पन्तु 
शाङ्करम्‌ ` । 


--दुरगभिक्तितरद्किष्याम्‌ । "मृङ प्राप्य. ..... जह्यात्‌ 1 
--अत्र दुगभिक्तितरङ्किण्यां स्वधापूजानन्तरं स्वाहापुजाङ्िखनात्‌ 
स्वाहान्तपाठनिणेय इति तन्न मत्स्यसूक्तविरोधात्‌ । | 
--न च देवीविस्जनानन्तरं दक्षिणेति दूर्गामिविततरद्धिण्युक्तं 
युक्तम्‌ । 
--अत्रं कल्पे प्रतिपदि कक्सस्थापनं यजमानस्नानार्थं दुमभिव्ति- 
तरङ्किण्यां यदुक्तं तन्न युक्तम्‌ । 
--अन्नोक्तविरुदधवचनानि . , . - . दुगभिक्तितरद्धिणी . . * ` 
प्रभृतिभिः अनादृतानि । "४ 
(©) णद दध्ण् 
1. एतण्डयोकर इ ‡‡ 8 
विष्णुधर्मोत्तरे । “ विवाहादिक्रियाकाे .. - . लमेत्‌ '1 
आदिशन्दात्‌ .. यज्ञोपनयनप्रतिष्ठादिग्रहणमितिः. दान 
वाक्यावखी । ` । 


91 प्न, 


¶. 899 = 


॥।९ ५१ एता. 
7. 1 36 = 


‰. 198१7 = 


अगु, ` णता. 
0. 226 = 


९.1, एप ता'६. 
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(0) एम्णष्ु 
1. भण्ड 
निष्पावः श्वेतरिम्बिरिति वषङृत्यम्‌ । । 
--विद्यापतिङकृतव्षङृत्ये कल्परतायाञ्चव गायः । † जीवादित्यं ` 
. . . . कुर्य्यात्‌ ' । 
, र. एण ^84. 
1. वपध्ाणभ 
- ततः कुवेरः पूज्य इति रद्रधरः । 
--अत्र सर्वेषां प्रदोषे पूजेति रद्रघरः। 
2. अप्ठततााभौफर 


-क्िद्धिणी. . . . . "द्राक्षा इति सद्रघरः । | 


3. एद०लछकन््ड 


9. 642 = --पृष्टव्रतफलमिति इद्रधरः । 
ऽग,  एण्ता७. -4. ईप्ततापभरय 
(ईप्वतापरर्ट्‌ः९) | 
ए. 265 = {. 39 -न च अप्रत्तानां . . . साप्तपौरूषं " इति. . . वचनात्‌, . . , 
वाग्दानोत्तरविषयमिति खद्रधरोक्तं युक्तम्‌ 1 
2. १ = †. प -- (क्रियाहीनस्य नित्यनैमित्तिकक्रियाननुष्ठायिनः) मूर्खस्य 
गायत्रीरहितस्य । सा्थंगायत्रीरहितस्येति सद्रषरः 1 
(एण ४6 8प्ततापणंर्ल४ 76878 मृसंस्य गायत्री- 
रहितस्य ।) 
5. १.९. ११ 
९.7, _ एप्ता् ~ 
९. 41 = -षटृङृत्तिकापूजा श्द्रधरषृताः। ‹रिवा, . . . .मताः' ॥ 


--- ततो वरं प्राथयेत्‌ । ;. ‹ रूपं देहि. . . ,कामांदच देहि मे | 
` इति सद्रधरः 1 । । । 


202 १^0 0८704148 7927077 2988 70 778 ८ाप77700880138 


ण. प. 
‰. 42 == ‰. 42 ` 
1. 66 = 7. 14 
1. 166 = 1. 16 
श. क, 


1. 314. = 77. 50-1 


पन, षि. 
. 7. 606-7 = 7. 97-8 


0.1. पि. 
1. 763 = 7. 48 
1. 794 = 17. 20-21 
ए. 80% = 2. 76 


ए. 826 = ए. 97-8 
ए. 844-5 = ए. 81 


1. 860 = 9. 7. 92 
07 8 १००४. 


` तठ पपरष, 


¢. -0204 8९८ एण 1624. 
() -2200410114004/0 
1. पपक्ष 


--एतेन द्वादशमासेषु. . . . . जयन्तीव्रतमिति दैतनिणंयोक्ं 
निरस्तम्‌ उक्तवचनविरोघात्‌ । 


-- ततस्च स्वो यियक्षुणा , . . इति द्रैतनिणंयोक्तवद्‌ । 
--अत्तएव द्ैतनिणंयेऽपि साग्निकौरसेन. . . . . प्रयोजक- 
त्वादित्युक्तम्‌ । 


2. € तत10902.06०8 


-निरामिषकादशेषषटितपिण्डानां पिण्डांस्तु ..,... मपु 
प्राप्तिरिति द्रैतनिणंयोक्तञ्च तदयुक्तम्‌ । 


3. पश०निऽ४र 


--यत्तु " कन्यावृदिचिकमेषेषु मिथुने च क्षे वृषे ।. .. वु 
सदा ` । इत्येतदमूं दरैतनिर्णयेऽप्युक्तम्‌ । 
(प, 2०४08 °मन्मये च वृषे इषे, पंत 1987४ 
18 नूणडलाः 0 #6€ इक्षा०6 वृप्रज, ० ‰. 826 ग क.) 


4. शशभ0888कर66प 2 


-तथा च दैतनि्णेये दरोश्राद्धादौ . . . . -स्पर्शादित्युक्तम्‌ 
--एतेन जलाश्योत्सर्गे. . . . चिरोषोपदेशविरहादिति दैत 
निणंयोक्तं निरस्तम्‌ । 
-दैतनिणेयेऽपि साग्निकौरसेन . . . प्रयोजकत्वादिति । 
(06 इक06 28 #6 पृप्०१, भ ए. 166 7.7.) 
-दैतनिरणये “कन्या. . . .वुषैः सदा" इति अमूलकः 
मित्युक्तम्‌ । 


(6 88706 ४8 #76 ¶०४. © ए. 606-7 ग वन.) 
--यत्तु “ आहवेषु. . . . .कामिकी ” इति. . . * ˆ तच्चिन्त्यम्‌ | 
4 द्ैतनिणयेऽपि इदं हि वाक्यम्‌. . . - वाक्यमदापत्त- 


सित्युक्तम्‌ । 


, अतएव दैतनिणंये एतद्विषये विष्णुघरमोत्तरेण श्रयोददो मासिक. 


यथा । “संवत्सरस्य मध्ये. . . . . ० 


श्राद्धमुक्तम्‌ । 
(= (1. 2/77/9-100.) 


प्रेतस्य वाषिंकी ` । 


81 10 107007४. 


ए... कि. 


1. 42 == 7. 4 . .. 


ए. 48 = ए.40 ` 
7. 91 == ‰. ष 


श. प.प. 
1. 116 = 


[= 10.. 
1. 316 = 7. £ 


पनज, कष. 


॥ १, 513 [न्म ॥४।। 19 
ए. 618 = कए. 20. 


८.श्व. 7, 
‰. 629 = 1. 61 
4. 1.८. 
ए. 39 = 7. 29 
(> 1.6. 
ए. 313 = 7. 298 
९. 7.6. .. 


` -- श्राद्धं सपिण्डकं. . . . - - 
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5. (एाव्दत््षकर 


--अत्र दैतनिर्णेयः। एकादशी, . . . वैयर्थ्यादिति तन्न । 


` --अतएवं द्ैतनिर्णये स्कन्दपुराणे ! ` सम्पूरणेकादकी. . . . 


गृही ` । 
` --यत्त दैतनिणैये. . . . . . वावयप्रवृत्तेरिति तन्न । 


6. एत्न 
--अतएव द्वैतनिणेयेऽपि . . . . - वीजिनमारभ्येत्युक्तम्‌ । 
ष, ईइप्तवााम्र 


--यत्तु "शमेति... .. . वैरयशद्रयोः ' . . . नामावगम्यते इत्ति 
दैतनिणेये . . . . वचनस्यानभिन्ञानात्‌ । 


--दैतनि्णेयेऽपि आभ्युदयिकचञ्च. . . . . सिद्धिरित्युक्तम्‌ । 
8. वह5ध06 धाद 


--अथ जलारायाः 1. . . . कूपो्धारको . . . वापीति द्रैतनिर्णंयः। 


--एतेन जलाशयोत्सर्गे . . . . विशेषोपदेरविरहादिति दैत- 
निणयोक्तं निरस्तम्‌ । 
(06 8876 &8 {6 वप्र, 0 2. 794 ग कत्‌.) 


९0062608 धा 


-तथा च "आत्मानचञ्च..... . सुतान्‌ " इत्यादि-कार्ष्णा 
जिनिवाक्यात्‌ . . . . वृषोत्सगं इति दैतनिणेये मिश्राः। 
(2) 40८0000 
1. पपणर 
--अतएव गङ्कावाक्यावरी-तीथंचिन्तामण्योः । यत्तु भ्रयाय 
. . - तदानन्त्यापत्तेरित्युक्तम्‌ । 


9. < 11 
गयायां पितपुर्वंकम्‌ ' । इति 


ती्थचिन्तामणिधुतवायुपुराणीयेन । 


3. एकत १४8४002 
_ ती्थचिन्तामणौ -निन्तामणौ ब्रह्मपुराणम्‌ । (अत्र दुरे. . . .दिचारणा "1 


%04 ^ पच एकक "8 वप छढक्एफ888 70 ०78 22080285088 


2.1, ८. 
7. 5809 = 2. 228 
7. 508 = ए. 266 
1.1. 7.6. 


ए. 810 = ए. 285-6 


0 ¶.८. 
1. 125 = . 298 
ऽग. 1.4. 

. 300 = 2. 268 
क. ७.८. 
?. 20 = 2. 139 


70. 38-9 = ए. 186 
2. 118 = 


2. 161.-2 = 7. 145 


2. 178 = 2. 115 


2. 179 = . 89 


--यत्तएव महाभारते! "विषु... शुभः"! भविष्ये । 
“ये नराः. . विचारणा ' 1 ` आभ्यां वचनाभ्यां तीर्थचिन्ता- 
मणौ केवलगङ्खाजकेन सतिक-(गङ्धा ? )-जलेन च वाक्यभेदो 
लिखितः । 

--' उत्थाय, 
पठितम्‌ । 


. .दद्यात्‌ * 1 एतदद्धं ती्यंचिन्तामणौ अन्यथा 
तद्‌ यया ' स्नात्वा . . . दक्भिणान्तु * इति । 


4. वक्नाहहधनण्ि 


--तीर्थचिन्तामणौः गयायां प्रतिप्रसवमाह ` वायुपुराणम्‌ 1 
गयायां . . . .वृहस्पतौ " 
(7 , २&.५8 ६06 7 6 ४8 न त्यजेत गयाश्रादं 


सिहिस्थेऽपि वृहस्पतौ 1} 


5. एतण्एककप 


-- श्राद्धं सपिण्डकं. . . . . गयायां पितृपूर्वकम्‌ * । इति तीरथ- 
चिन्तामणिवृतवायुपुराणवचनात्‌ । 
(06 88716 88 € वृप्०, ०० 2. 313 64.) 


6. ईण्तताप(्ढर 


--तीर्थचिन्तामणौ ब्रह्मपुराणम्‌ । (अत्र दरे..." 
विचारणा ' । 
(796 587९ 98 6 वृ्०४, ०9 7. 499 ग ए.¶.) 


08/11/1111 11 
1. णड 


- नन्‌ अदौचे. . . . प्रयोगे वक्तव्यमिति श्राद्धचिन्तामणिः। 


मैवम्‌ । 
-मतएव. . . . . . तन्त्रेणैव सिद्धिरिति श्रादधचिन्तामणिः। 


--अविमक्तानामप्यत्र पृथक्श्राद्धमावदयकम्‌ 1 यया त्राड 
चिन्तामणौ स्मृतिः । " विमक्ता. . -पुथग्विना ` 1 


--अतएव स्मृतिः । श्रेतश्रद्धि. .. .. कदाचन  । उच्छिष्टं 
पाकस्याल्यामवरिषप्टमिति श्राद्धचिन्तामणिः। 


यत्र श्राढचिन्तामणिः। तिः पिवेत्‌. . . -वाचारप्रदीपौ- 
ऽप्येवमिति 1 तन्न 1 


--श्राद्चिन्तामणावेप्येवम्‌ । 


अ. ७.८ 
१. 192 = 
©. 258 == 

» =. 28 
1. 264 = 7. 187 


2. 278 = 7. 145 


2..288 = 7. 159 


. 290 = ?. 158 


2. 806 = ए. 128.9 


९.1, 9.6, 
?. 41 = 7.8 
?. 475 = 2. 186 
॥.1 8 1 ७१.८९. 
॥९/। १69 = 

9. 799 = ए. 28 
7. 800 = 

१ 813 = 


^ एप र  5--इ7प0ापिव्डक ^ ता 20 


%. हततव ्र्४ 


--वराहपुराणम्‌ । "वसव... .. विसृजेत्‌ ब्रहाचारी शुनि- 
भवेत्‌ '। विसृजेत्‌ श्रादीयब्राह्मणेभ्यो दद्यादिति घ्राद्ध- 
चिन्तामणिः। 


--अत्राविभक्तानामपि पृथक्श्रादमाह श्रादविन्तामणौ स्मृतिः । 


° विभक्ता . . .पुथग्विना * 1 
(0१16 88706 88 ४16 वृप्०४. ण ए. 118 ° ¶.¶.) 


--एतेन पूवेदिने मघात्रयोदशीश्राद्धं कृत्वा . . . . काय्येमिति 
मिश्रोक्तं हेयम्‌ । 
--श्राद्धचिन्तामणावप्येवम्‌ । 


--स्मृतिः। गप्रेतश्ाद्धे. . . . .कदाचन ' । उच्छिष्टं. . . 
. .पाकस्थाल्यामवशिष्टमिति श्राद्धचिन्तामणिः । 
(व6€ 88716 98 ४76 वृप०४. ० ए. 1612 ग वक.) 


--नन्वशौचे . . . . . प्रयोक्तव्यमिति श्राद्धचिन्तामणिः। मैवम्‌ । 
(106 88116 88 {6 वृप्०४. भा ‰. 20 ग वग.) 


--अजरहतस्वा्थलक्षणया . . . . . श्राद्धचिन्तामणी। तटूयम- 
प्ययुक्तम्‌ । 


-- यत्तु श्राद्धचिन्तामणौ । 


एकोदिष्टं ... . .नैकाददया- 
मनुष्ठानमिति । तन्न । 


(वि +), 1 11.11.110 


-- यत्तु शुद्धये इति प्रायद्चित्तादौ . . . . इतिः वाचस्पतिमिश्र 
आह्‌ । तत्न । 


--अतएव , . . . . . .तन्त्रेणेव सिद्धिरिति श्राद्धचिन्तामणिः । 
(16 8806 ४8 ४16 वप०४. गा 2. 38-9 ग वष) 


4. शभिणातडम््र 


--श्राद्धचिन्तामणावपि. . . . . निबन्धूभिरादरणादित्युक्तम्‌ । 
--ततस्व मघात्रयोदसीभ्ादधं एत्वा. . , . , , , , ,परतस्यभिति 

वाचस्पतिभिभरोपतं हिम्‌ । 

(पषात क्रित शरि ॥१५ शत्‌ वृषता, लो क, भर प स्क) 
--अपिभवतानागपि , , , , , ° .एत्यनिन्ता्णौ (ष्राद्धकिन्तीः 

मणौ ? ) ' तिभषतता . , , .पृथर्िना ' 1 

(वण6 तोत भत {116 वृषक, णा 1, 1 ५ पर) 
--एयगेन भ्रादकिन्तायणि-कृत्यतस्या्णेनो 1 

। 


५ श 
अः - 3 ५ "+ =. 
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1/0 9.८. 
7. 814-5 = 
?. 844 = 7. 22 
7. 845 = 7. 23 
एक. 1.64. 
7. 123 = 7. 19 
 §.¶. ७.64. 
7. 308 = 


7. 327 = 77, 188-9 . 


27. 3388-9 = 2. 144 


?. 294 = 72. 128-9 


9... 9.1. 5.८. 
7. 694 = 


0.7, 8.6. 
?. 120 = 


--श्राढचिन्तामणौ च हारीतः) "गृहमेवी . . . .पुराततैर्वा' 
इति 1 ` । 


~न च तत एव... .. .नित्यत्वादिति श्रादरचिन्तामभिः। 


तन्न । 


-- कन्यां गते... ... विवीयते ' इति । न चैतत्लक्षमीधरा- 
दलिखितत्वादमूखमिति वाचस्यत्तिमिश्रोक्तं युक्तम्‌ । 
भोजदेव . . . . लिखितम्‌ । 


5. एत्थ 
--श्राद्धचिन्तामणि-कृत्यतत््वार्णवयोः 1 !एवमागामि. , . , „ 

पूर्वस्य कर्मणः" 1 

6. प्रतता ४ 
--एतेन स्त्रियास्तु . . . . . . . लिखनादिति श्राद्धचिन्तामण्युक्तं 

निरस्तम्‌ 1 


क 


--श्रादढधचिन्तामणौ एतच्च विदेदस्यज्येष्ठे. . .,,,.. .कमं 
कर्तव्यमिति 1 


--ततः चाय्यादान. . . . कर्मपञ्वकाभिवानं 
हयम्‌ । 


| 


सैयिखानां 


यत्तु श्राढचिन्तामणौ  एकोद्िषटनतु. , .श्राद्धस्यानीयमित्यवः. 
नकादद्यामनुष्ठानमिति 1 तन्न । 
(106 89706 28 86 वृ. ० 7. 305 ग आ.) 


त्वाथूुक्िकराव्छाथरछतय 

--' दिन. . . . . वर्जितः” 1 इति श्ाद्चिन्तामणिवृततवराट- 
पुराणवचनमपि कन्दुपक्वपरम्‌ एवन्तु एतदढचनं सच्छू्टपर 
मेविटोक्तं हेयम्‌ । 

(4) पवनम 
1. एदग्प््र 


--मुनिद्रयवचनोक्त. ....... वैदेदयमिति ` युद्धिचिन्ता- 
मणिः। | 


ऽन. 8.6. 
7. 256. = %. 19 


?. 265 = ए. 29 


१. 982 = 2. 16 


2. 292 = ए. 81-2 
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9. प्रतता 


--अतएव वाचस्पतिमिश्रेण प्रथमजनिताघसत्ते. . . . प्रकृतम- 
शौचद्यमित्युक्तम्‌ । - 


-- पितृवेदमनि . . . . . . शाम्यति ' । पितुर्यावज्जीवमशौच- 
मिति वाचस्पतिमिश्राः। । 


श्रुत्वा वचोरद्धंदकम्याः पक्षिणीमित्यत्र....., . + प्राचां 
मथिकानां चतुर्मासोपरि अर्वाचाञ्व षण्मासोपरि यत्पक्षिण्य- 
शौचाभिधानं तद्धेयम्‌ । 


-दीनवर्णत्र शूद्रा. . .तेन यद्यपरिणीतयूद्रा . . . तस्याः प्रसव- 


मरणजमशौचं तद्गर्भजनकस्य यावज्जीवं भवतीत्यथं इति 
शदिचिन्तासणिः । 


--एतेनोपसुजन्तीति. . . . . . व्यहमिति ददोनस्मृतिसारम्रदीपा 
इति वाचस्यतिमिशोक्तं हेयम्‌ । 


64. प्रर. 
1. 3585-6 = 2. 167 
2. 357 = ए. 194 

१. 861 = ए. 114 


10. 368 = ए. 208-4 


7. 376 = ए. 210 
7. 877 = ए. 212 
१. 401 = ए. 192 
ए. 415 = ए. 191 

५ ५ पि. 
ए. 502 = 2. 114 
1) क.९. 


ए. 7561-2 = 10. 2098-4 


2/1 84 [न्स 2. 1.1. 


--014888 
0244 ४2०4 शाम 
नुवान 
1. णमे 


--विद्याकरवाजपेयिधृतं ' पवित्रन्तु. . . . . . कुत्रचित्‌ " । 

--विद्याकरधृतं ' तजनी . . . . सर्वदा ' 1 

--तत्र गङ्खायां विदोषमन्तौ विद्याकरधृतौ । " विष्णुपादा्यं- 
सम्भूते . . . . पुनीहि माम्‌ ` । 

--एवञ्व यद्यपि स्नानाद्खं तपण. ..... . सन्ध्यानुष्ठानं 
युक्तमिति विद्याकरः। 

--विद्याकरधृतं “ यथा यज्ञोपवीतम्‌ इत्यादि वाक्यात्‌ । 


--' तीये तिथिविशेषे च. . . . तिलमिध्रितम्‌ ' । इति, . . . 
. . विद्याकरवाजपेयिघृतमरीचिवचनात्‌ । 


--अच्र द्विजोत्तमपदं . . . अपतितत्रैवर्णिकपरमिति विद्याकरः 
वस्तुतस्तु विप्र. . परमिति । 


--विद्याकरधृतम्‌ । “सहस्रं वा. . . . विधिः स्मृतः ' । 


2. -एा$९6 न 00०४४९४ 


- तस्यां स्नाने मन्त्रौ विद्याकरलिखितौ । " विष्णुपादारधय- 
सम्भूते . . . . पुनीहि माम्‌ ' । 
(1106 88716 88 #6 वृप्०#. © 2. 361 ग 4.4.) 


2. (भक्08.8६.८९६१४, 


--अतएव यद्यपि स्नानाङ्गं तपंणं , . . . सन्ध्यनुष्ठानं युक्तमिति 
विद्याकरवाजपेयी । 
(वा 88016 &8 ४6 वप्र, ०० 7. 368 ग 4.1.) 


--विद्याकरयुतम्‌ । “तीर्थे तिथिविशेषे च...“ 


तिकमिध्ितम्‌ ' । 
(ग 88706 &8 ध1© ¶०४. 0० %. 377 ० 4.7.) 
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उणा. पि.?. 
ए. 866-6 = ?. 66 
ह्न. पि. 


ए. 24-8 = ए. 24 


ए. 61 = 2. 194 


9. 68 = 2. 192 


‰. 16 == 0. {97 
7. 81 = ए. 157-9 


‰. 89 = ?. 66 


एन्‌ प. 
1. 1565-6 = . 66 


ऽग, २. 
2. 806 = ए. 210 


ए. $1% = ए. 13940 
ए. 814 = 7. 98 


00. 374-5 = ए. 66 


4 


4. 9णाशापछाकप्य 


--चर्विधौ तु वि्याकरवाजपेयी । 


यत्र प्रयोजनाभावनिद्वय- 
स्तत्रैव . . . .प्रयोगानुष्ठानमाहं । । 


6. (ा48 ४0४२४ 


--एवञ्चैकादलीत्रतस्य नित्यत्वात्‌. . . यावज्जीवाधिकरणन्या- 
यात्‌. . . . वाक्यान्तरुकरुतस्य . . . . . . इति स्कन्दपुराणात्‌ 1 
(2. ४६8 ९०४ भततोध्रैणान्म्‌ पावर्लः 70 छल 

धप्रणोगःंप©8, 104686३6 पा 1४.) 

--विद्याकरधृततम्‌ । " तजनी . . . . . सवेदा ' 1 

(वष 8४116 ४8 {16 पप्र, ०0 ए. 357 2 4.1.) 


--अच्र द्विजोत्तमपदं. . . . . `. .अपतित््रैवर्णिकपरमिति विद्या- 


करः । वस्तुतस्तु विप्र. . . . . परम्‌ 1 
(वष6 88716 ४8 #© वृर्भ 0 7. 401 ग 4.) 


--विदयाकरघृतम्‌ ! ` सहसरं वा. , . . . विधिः स्मृतः" 1 
(116 8708 ४३ "6 पण०४, 0). 1. 416 ० ^...) 

--वि्याकरधृतानि । “यः कदिचद्ैष्णवो. . . . निष्फल 
मवेत्‌ ' । 


---अतएवे विद्याकरः। शास्तरावधारणवेछायां यत्र॒ हि 
प्रयोजनाभावनिर्चयस्तत्रैव , . , ,प्रयोगानुष्ठानमाह्‌ । 
(116 8806 95 {6 पप्र०४, ग ए. 865-6 ग $.) 


6. (कत 


-आलस्यादिपुरूषदोषेण . . . , . . . -* घाते न्यूने. . . . यज्ञाथं- 
साधकाः ' इत्युक्तेः. . . . . मन्त्राः प्रयोक्तव्याः । 
(6111108 ४6 §क्€ 88 #6 वपम, ०9 एः. 8656-6 ग 
90.41, क्षणत्‌ ०. 89 ग एष्‌.) 


प. 8 प्रतता 


--तथा च चिद्याकरधृतम्‌ (यथा यनज्ञोपवीतञ्च , , . . शुभम्‌ ` । 
(भ ४5 8876 28 {6 १७०४. ०, [. 875 ण ग, ) 


--विद्याकरवाजपेयिनापि यज्ञोपवीतस्यैव , . . , इत्युक्तम्‌ । 


-- वामहस्ते. . . . .दशेयेत्‌ * इति विद्याकरधृतवामहस्त इति 
सप्तम्यन्तश्चवणात्‌. . . .... अभिधानाच्च । 


-चरुविधौ विद्याकरवाजपेयी । शार्त्रावधारणवेायां, 
. .प्रयोगानुष्ठानमित्याह्‌ 1 


(€ 8७6 ४8 #८ पुपर, ० ए. 8685-6 ग 8.१ 
धणत्‌ 0) 7. 89 ० ए.) न 


210 40 ए ^ प्र 7.८ प ^*8 [प 0280707२ 788 70 पर78 ए 7088088 


8. ०0002 -णु‰०इ भाद्र 


तष. प. | 
7. 540 = 7. 66 --अत्र विद्याकरवाजपेयी तु चास्नावधारणवेक्लायां , . . . . 
- भ्रयोगानुष्ठानमित्याह्‌ 1 
(116 88006 &8 #06 वृप्०४. [पऽ ‰00९९.) 
9. सपप्णपणप्थिा.-प्थिर 
9... १.९. । 
‰. 570 = ४. 110 ---अत्र च “ पिष्पल्याद . . . .परिकल्पय ` इति मन्त्रेण पाषाण- 
` प्रक्षेपः सदाचारसिद्ध इति विद्याकरः। 
। 10. 190 &-0०6{05.01 ४४ 
11... क. 
2. 622 = 7. 66 ` --अत्र च आरुस्यादिना . . .* घाते न्यूने . . . यज्ञा्थसाधकाः ' । 


इत्युक्तेः. . . मन्त्राः प्रयोक्तव्या इति । 

(06 88706 88 #6 पृप्०४. ० 7, 155-6 म ए. 
97त कएष्न ङ ४6 89706 88 ४6 प००४, ० ए. 8665-6 
ग 9.1.) 


0--60प् 17612 


20 प्र^ १2021 


41.111, 1.1.21 (4111111... 8.1 ({1.// 11.11... 


गृण, ए. 
0. 1 = ए. 98-9 
?. 6 = 7. 108 


8. 9 = ए. 149-50 


9. 16-7 = ए. 158 


00. 18-19 = . 88 


10. 25 = ५. 7. 147 
0. 32-8 = . 188 


70. 33 च 0. 186 


0. 88 = ५. १. %41 


2. 48 = 7. 206 
0. 50 = एए. 2235-4 


0. 51 = ए. 918 


1. गपिधोध्णछर 


-- तत्र तिथिस्वरूपमाह हेमाद्ि-कालमाधवीययोः स्कान्दे प्रभास- 
खण्डम्‌ । "अमा. . . .वरानने ' । चन्द्रमण्डलस्य . . . . 
, , कलास्तिथय इति । ~ 


--तदाह कारमाधवीये वृद्धगार्यः। ' निमित्तं कारमादाय 
, , , -कालमात्रमपेक्षते ' । 


--अत्र कालमाधवीयधृतेन ‹ षाण्मासिकान्विके . . - द्वाददोऽपि 
च । इति पैटीनसिवचनैकवाक्यत्वात्‌ एकाहन्यूनपदेन मृत- 
तिथिपूवेतिथेग्रंहणम्‌ । 


--यथा कारमाधवीयधृतो व्यासः। ' कुतपप्रथमे . . . -नियता- 


त्मवान्‌ 1. . . . . गौतमोऽपि “आरभ्य कूतपे. ....न 
लङ्घयेत्‌ ' । 


--' मरमासमृतानाञ्च . . . कदाचन * इति कारमाधवीयधृत- 
पैठीनसिवचनैकवाक्यतया . . .न दोषः । 


--कालमाधवीयोऽप्येवम्‌ 1 


--अच्र ' पञ्चमी तु प्रकर्तव्या षष्ठ्या युक्ता तु नारद इति '. . . 
ब्रह्यवैवतवचनन्तु स्कन्दोपवासविषयकमिति माधवाचार्यः । 


-- चतुर्थी. . . . . तथासिते इति कालमाधवीयधृतहारीत- 


-- चतस्तो. . . . . . संज्ञिते इति कालमाधवीयधृतब्रह्य- 
वैवर्तीयिन । 
--माधवाचार््योऽप्येवम्‌ । 


-तथा च कालमाधवीये स्कन्दपुराण-ब्रह्मवैवतंयोः । 


ˆ सप्तमी 
. . . . मुक्तिदा  । 


--तथा च माघवाचाय्येधृतपरादारवेचनम्‌ । ! दिवा. . . . , . 
संयूताम्‌ ' 1 


( 211 ) 


219 ` ^ पापम ^ प 0^ ^ "8 [पणन 707888 170 18 एा7ण)70788018 


१.1. ए... 
00. 87-8 = . 104 


?. 89 = 7. 194 
1. 106. = 2. 246 


7. 110 = 7. 268 
. 120 = 7. 104 
1. 128 = 7. 219 
7. 141 = 7. 340 
1, 144 = 7. 335 
1. 154 = ए. 85 
1. 155 = 7. 356 
1. 161 = ए. 3656-4 
. 170 = 7. 804 
श... १.९8 
1. 256 = 

7. 267 = 2. 158 
1. 71 = +. 304 


--“ आदित्योदयवेलाया . . -सा हि शुद्धा. . . . ह्ययं विधिः । 
इति कालमाधवीयधुतनारदीयात्‌ (“सा हि शुद्धा ' सैव शुद्धा 
नान्येत्यर्थः । ) 


--कारमाघवीये निगमः। ! शुक्लपक्षे . . . . . सनातनः" । 
--तथा कालमाधवीये गारुडम्‌ । † आदित्योदयवेकायाम्‌. , . 


. . कर्मफलेप्सुभिः ' । (अत्रापि. . . . . इत्यवधेयम्‌ ।) 
--कारलमाघवीयधततस्कान्दे “ उपवासन्तु. . . . . . पिवेत्‌" 1 
मन््रमाह्‌ कात्यायनः । “ अष्टाक्षरेण . . जलम्‌ ' । 


(1१16 187 वुप्०्ठत्रिण) 20 एत्‌ 7 ६.0.) 


-तथा च काल्माघवीये नारदीयम्‌ । ! आदित्योदयवेलाया 
„ . . . ह्ययं विधिः 1 “(अत्र पूवेत्तिथेः शुद्धत्वाभिधानात्‌ 
तत्परतिथेरबुद्धत्वाभिघानं प्रतीयते 1) 

(06 88716 98 76 वृप्०४. 00 7]. 87-8 ० (ग) 


--कारमाधवीयोऽप्येवम्‌ । 
--एतयोव्येवस्थामाह कालमाधवीये भविष्योत्तरम्‌ ! ' मिथुनात्‌ 


--(ग्रहणनिमित्तश्राद्धादि मलमासेऽपि कार्य्य)... .. “चन्द्र 
सूंगरहे . . . .तथा ' । इति कारूमाघवीयधृतवचनाच्च । 


--माधवाचार्य्योऽपि ग्रस्तास्त. ,,.,,.... भवतीत्याह । 
^ ग्रस्तावेवा. . . . . नरः ' 1 


--अत्रैव विषये साग्निनिरजन्योविंदोषमाह कारमाववीये 
जावालिः । ˆ अपराह््याव्यापी . . . . . कुदुमेता ' । 


--कार्माधवीये भृगुः । 


2, &६4610 9४ 


--अतएव पाश्चात्यनिर्णयामृततकारमाघवीययोः काष्णोजिनिः। 
° नभस्य. . . चतुरदेशी ' 1 

--मध्याह्ले तु विशेषमाह कारमाधवीये व्यासः। "कुतपः 
प्रथमे. . . . नियतात्मवान्‌ ' 1. . . -गोतमः। †गारभ्य. . . 
. . .न कङ्ुयेत्‌ " इति । . 
(१6 8816 &8 ४6 वप्र, ० 00. 16-7 7 7.) 

--अव्रैव विषये साग्निनिर्योविंोपमाह कारूमाधवीये 


जावालिः । `“ यपराहृ्याव्यापी . . . -कुहुमेता ' । 
(१९ 8870€ 28 416 771 7 + 170 2 11} 


अ. ४. 
1. 288 = 7. 8 
2. 286 = ए. 88 
7. 308 = 7. 87 


0. 306 = 10. 167-8 


धत. एक. 
9. 740 = ए. 817 


ए. 766-7 = 27. 98-9 


ए. 768 = 7). 149.650 


2. 771 = . 50 
7. 776 = 7. 6 
. 781 = ए. 72 


0. 782 = ए]. 76-प 


42207013 ए--ए71.41721794 णश 4 213 


-- सामान्यतो निषेधेऽपि मघाश्राद्धादेः प्रतिप्रसवमाह माधवा- 


चार्य्यधृतो व्यासः । "जात. , . . . तथा ' । 
(९.4. 21 21.1., 7. 789, © © 200© 28 †९8 
र ४०0४.) 
--' मलमास. . . . . . कदाचन ` इति कालमाधवीयधृत- 


पैठीनसिवचनस्य मरमासमृतविषयत्वाच्च । 
(व 88106 &8 6 वृप्०४, गप ए. 18-19 ग 1.7.) 


--पितुपक्षं विदोषयति हेमाद्ि-माधवाचार्य्यधुतं नागरखण्डम्‌ । 
नभो... .. पञ्चमः ' । 
--एवञ्च भविष्यपुराण-प्रभासखण्डयोः । ' मृताहनि. . . . . 


नो हरिः '। मरीचिः। "पतिताज्ञानिनो. . . चाण्डारेष्व- 
भिजायते ” । इत्याभ्यां कालमाधवीयधृताभ्यां वचनाभ्यां 
. , . . प्रतिनिधीयते । 


(ए.1/. २०००8 पण्डिता 7 पतिता? ।) 


3. शक्ादऽ कप 


--तथा. . . . कालमाधवीयप्रभृतिदाकषिणात्यवदिकग्नन्येषु गर्गः । 
“प्रतिपदयप्रविष्टायां . . . . . , . . . -योगवित्तमैः ' । 
(1.0. ७०08 गाग्यैः 0 गर्गः ।) 

-तथा च हिमाद्रिकार्माधवीययोः स्कान्दे प्रभासखण्डम्‌ । 
"अमा... ... वरानने" 1 चन्रमण्डक्स्य. ........ 
केलास्तिथय इति । 

(1७ 8816 98 6 वप्रा, छथ 2. 1 ग 7.4.) 

--' षाण्मासिकान्दिके . . . . द्वादशापि (द्वादयेऽपि ? ) च ! इति 
हेमाद्रि-माधवाचा्यधृतपैटठीनस्युक्तवचनस्य चे विषये गौण- 
मासपरिचायकः । 

(पल 89706 88 #6 वृप्०#. ० 7. 9 ग द.) 

--अत्र सोमयोगे. . .. . . सावनमिति माधवाचाय्येः। 
--कारमाधवीये जावालिः । “एकस्मिन्नपि . . - - भरृतस्तव 
, . . . मलिम्लुचे: ' । प्रकृतः शुद्धः कर्महि इति यावत्‌ । 

(६.14. 75205 प्राकृतः फः प्रकृतः 770 0४1 ६6 19668. } 

--न च " मेषादिस्थे. . . . . अधिमासोजन्त्यः' इति माधवाचार्य्य- 
धृतज्योतिःदास्वोक्तलक्षणमादरणीयम्‌ । (तथात्वे . . . . - 
लोपः स्यात्‌ ।) 

तथा च वाहस्पत्यज्योतिग्रनये। "एकव वर्षे. ....-. 
निन्दितः" । मत्र संसर्पो. . . . . सम्यक्‌ सर्पतीति माध 
वाचार्यः । 
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एग. ए. 
९. 18 = ?. 271 


१. 28 = 70. 2393-5 


1. 35 = 0. 266-7 


1. 99 = ‰. 236 

` 7. 41 = 7. 104 

1. 46 = 7. 2851 
7. 47 = 

ए. 48 = ए. 246 

ए. 5 = ए. 252 

*% = . 243 


00. 52-3 = 00. %41-6 


7. 54 = ए. 1286-9 


, --कारमाधवीये ब्रह्मवैवतैः। “इति विज्ञाय. . , . . नात्र 


संशयः 1. . . ' जह्याद्‌ . . . भक्तचतुष्टयम्‌ ` इत्युक्तम्‌ । 

--विष्णुधर्मोत्तरे। ! एकादश्यां न भुज्जीत पक्षयोरुभयोरपि । 
. . , विष्णुरोकाच्च्युतोभवेत्‌ ' ॥ तथा । “प्रतिग्रासं. . . 
मनाक्‌" ॥........ . अतएव माधवाचार्येणात्रैवोपवासे 
स्वेमुदाहतम्‌ । 

--" अष्टाब्दादधिको मर्त्यो. . , *यो मानवो. . . -स पापञ्ूत्‌ 
इति कारमाघवीयधृतनारदवचने (मत्य॑मानवपदयोः भ्रवेणात्‌ 
मनुष्यमात्रस्याधिकारो न जात्याश्चमविचारः । ) 


--कार्माधवीये नारदः! "नित्यं... .. उपोषणम्‌ * । 
अत्र. . . . नित्यताप्रतीतेः। 


--तथा च कालमाधवीये नारदीयम्‌ । “आदित्योदयवेलाया 
. , . . ह्ययं विधिः '। 
(106 806 88 ४116 ¶००४, 00 ए]. 87-8 1.) 
--' पक्षमार्गस्थिते सोमे कुर्वीत दशमीयुताम्‌ ' इति कारमाधवीय- 
पाठे व्यक्त एवार्थः 1 
( 1९.01. 16५५8 क्षयमाग९ । ) 


--हेमाद्रिमाधवाचाय्येप्रमृतिधृतवचनान्तरसंवादि-शिष्टाचार- 
परिगृहीतञ्च । 

--तथा कारमाधवीये गारुडम्‌ । “ आदित्योदयवेलाया , . . . 
धर्मफरेप्सुभिः ' । (अत्रापि. ... . इत्यवधेयम्‌ । ) 

(व6 8धा06 &8 #16 वप्०४, ०0. ए. 106-¶ ° वष, 
पाध) 80716 070. -€्8ता०९8 7 ४06 पव ग 
68010 9..) 

--पार्चात्यनिणंयामृते भविष्योत्तरीयम्‌ । “ अरुणोदयकाले 
. . सा विद्धैकादश्षी त्र पापमूलमुपोषणम्‌ ' ॥ भविष्य 
पुराणीयमेतदिति माधवाचार्यः । 

(९.14. ०७५8 ४06 86601 1106 9 ४४6 ला86 प००४९त्‌ 
९००० &8 तत्र नैकादशी कार्य्या घर्मकर्मार्थिनादिनी ।) 

-- दशम्याः. . . . दिवाकरः । तेन दुष्टं हरिदिनं तदत्त- 
मसुराय हि" इति स्मृतेः । अत्र ° दत्तं जम्भायुराय तु" 
इति माधवाचार्यः पठति । 

(1.10. 180 16008 स्पृष्टं ण दुष्टं 1) 


--कालमाधवीये माधवाचार्य्योऽपि ब्रह्यवैवतैः . . . इत्यादिवचन- 
जातात्‌ . . . वैष्णवैर्नोपोष्या इत्याह । 


-कालमाधवीये “यस्मिन्‌ देशे. . . .मुख्यत्व "मिति 1. . . . 
अकुर्वाणा इत्यथः । 


16 ^ एष ^ 7.44 8 उपग ए88 १० पाऽ सारण0108508 


एत. ए. 
1. 6¶ = ॥,। 268 


१. 98 = ए. 268-५ 


इन्‌, (ध, 

0. 291 = 7. 269 
2. 342 = ‰. 108 
१. 343 = 10. 866 
[१ 344 == 0. 84 
तषन्‌, एए. 

1. 580 = . 109 


-- (यया स्कान्दे! ! रात्रिं. . . समाहितः। उपवासन्तु. . . 


. पिबेत्‌ " ।}) मन्त्रस्तु कात्यायनोक्तः कालमाधवीये 
^ अष्टाक्षरेण. . , जलम्‌ ' 
(16 89716 ४8 76 वृप्०४, ०४ ‰. 110 ० (त. ) 


--कालमाधवीये “काम्ये. . . . -प्रतिनिधिं विदुः 
प्रतिनिधिनापि कारयेत्‌ । 


5. प्रतत्य 


--कारमाधवीय- (घृत ? ) -कूर्मपुराणम्‌ । 
विवर्जितम्‌ ' । 


--' निमित्तं कालमादाय वुत्तिविंधिनिषेधयोः' इति कालमाधवीय- 
धुतवृद्धगाग्यवचनम्‌ । | 
(एष ० ४6 पप, ०0 . 6 ग (द, कात ० 

ए. 5 ० 7.7.) 

--' रोगे चारुभ्ययोगे . . . पूर्वत्रापि न दुष्यति ' इति काल- 

माधवीये मरीचिना प्रतिप्रसवात्‌ । 


--कारमाधवीयधृत्तकारादरौवाक्यं , , . ' आश्रमस्वीकतिः. . . 
निष्कमः ` । 


“ काम्योपवासे , , , 


6. 10९४. ण्‌०६९०९९६९.४४१ ४ 


--' निमित्तं. . . . निषेधयोः ` इति कालमाधवीयधृतवृद्धगायै- 
वचनम्‌ । 
(16 80९ 98 6 प०४. ० 1. 349 ग 8.4, ४० 
2 एक ण परल वृ, ०0. 6 ग 7. #त न 
2. 5 ०.4.) 


ए-- ४९8 10518 
1. ("्ाणिदतण6 9५ ८.4 


2/4, ¢ ८०00. ०10 1८ एदु. 6090 ~ 


1. क्र 

ग्ण, ४. स 

ए. 19 = 7. 255 --अत्रामावास्यायामिति न्धन्यां " प्रवासवासरे 
जञेयं तन्मासेन्दुक्षयेऽथवा * इति स्मरणादिति मिताक्षरा । 

7. 169 = 1. 146 -- त्यहं. . . . सूतके * इति मनुवचने (1. 110) सामान्यतो 
निषेधात्‌ एष च्यहानध्यायो भ्रस्तास्तविषय इति मिताक्षरा । 

2. इग्हतनाभकौन्प 
9.१, 11776. 
ए. 228 = 1. 288 --"गायतरीं. . . .त्रिकं जपेत्‌ इति मिताक्षराधृतपारस्कर~ 
। वचनात्‌ । 

7. 278 = 111. 28 -- (कृतक्रियः ? ) अरौचकालोत्तरं कृतस्नान इति मिताक्षरा । 

?. 286 = 1. 285 --अत्रामा........ स्मरणादिति मिताक्षरा 1 
(व06 89006 88 ४6 वप्०४. 0 ए. 19 ग दक.) 

3. कणा 

^ग्‌. 0४. 

1. 384 = 1, 18 --पिबेदित्यत्रान्तर्जानु इत्याह याज्ञवल्क्यः । ` * अन्तर्जानु . . . . 
द्विजो नित्यमुपस्पृरोत्‌ ' 1. . . . . . द्विजो न॒ शूद्रादिरिति 
मिताक्षरा । 

9. 885 = 7. 21 --मिताक्रादयोऽप्येवम्‌ । 

?. 467 = 71. 114 --यथा गोतमः (2/1/89-42) । ` स्वामी . . परिग्रहाधिगमेषु । 
५८ वैरयशूद्रयोः ' इति । परिग्रहोऽनन्यपुवेस्य जलतृण- 
काष्ठदेः स्वीकार इति मिताक्षरा । ~ 

?. 461 = 1. 79 --याज्ञवल्क्यः। ` षोडरार्तुनिंशा. . . वजेयेत्‌ ' । स्वरीणां 
षोडरानिसा . . . , त्रह्यचर्य्यस्खलनदोषो नास्तीति मिताक्षरा । 

ए. 461-2 = 717. 20 --मिताक्षरा-मदनपारिजातयोः स्नानानन्तरं पुनरपि रजोदर्ने ` 
विरोषमाह हारीतः। “ रजस्वला . , , नरिराचमदुचिर्भवेत्‌ ' । 

7. 468 = 1. 79 --एवचञ्च श्राद्धदिने यदभिगमनं प्रागुवतयाञ्ञवल्क्यवचनादुवतं 


मिताक्षरायां तद्धेयम्‌ । 
( व ) 


218 24604 0454. 18 गए 255 70 प78 रट ८८ऽ50ष5 


१८५ ६. 
7. 469.70 = 7. 18 


१ 440 = 


‰. 472 = 77. 300 


2. 478 = 11. 220-21 


2. 481 = प्रा. 320 


‰. 504 = 7. 6 


2. 510 = 7. 248 
2. 812 = एए. 901 
7. 514 = 77. 274 


२. 516 = ए. 226 


~ ,, = 7. 2694 


2. 518 = 77. 897 


‰. 523 = 11. 326 


22. ४24८-5 = 77. 2684 


(1111111 


- तया यान्नवरत्क्यः । "प्राग्‌ वा. . द्विजौ नित्यमुपद्ु्ेत्‌ ' 1 
प्राक्‌ प्राद्रमुख उयस्यृदतु माचामेत्‌ द्विजो न स्वीयूप्रावित्रि 
मितालया 1 
(व 8६०० % 9 € चा. 70 रदु, 1. 18 

पत्‌ 2 [दण्दः वृद्य०४, द्र 2176. ० € इध6-- 
एकतङग € 86 28 ४6 वृषठ, 00 2. 994 


र 4.1.) 

--यया वा काम्ययागनिप्पत््य्यमनृष्पितिराग्ेयादिनिर्नित्ययान- 
चिद्धिरित्ति मिताशरोक्तम्‌ 1... .. (तया. . . .सिद्धिः।) 
या चरितन्रत्रविवौ याचवत्तवः। "घटे... .योनिः 
सत्तस्य दधि सत्क्या "1. . . .गवां म॒त्तारक्व. . . . . 


मेत्यमिप्रे्तमिति मिताक्षरा 1 


--तया च प्रायदिचित्तस्य नैमित्तिकत्वं निमित्तत्वच्च पितराक्षस- 
कृदराह 1 नमित्तिकोध्यं . . . - प्राप्नुवन्ति इत्यन्तेन 1 

--करत्यत्तदपित्राश्चरयोर्गोत्तमः 1 “ ययाततः. . .्यमुपवसेत्‌ 
इति 


--मितान्नरायां स्मृत्तिः। “वात्मनत्त्यायिनां. . . -वंस्यापनं 
हितम्‌ * 1 


वया नित्ता्रायाम्‌ ! " अर्वक््‌. . .तुरीयन्तत्र योपिवाम्‌ ` । 


--यया मित्ताक्नखयां परादारः। (पायं... .वपम्‌ 1 


रोण उक्वो मितायदायाम्‌ 1 “यर्पमुष्ि. . . "मान 
चछणम्‌ * 1 

--(विदद्रिमादीनान्तु मदापातकराय्दप एव मुण्डनम्‌ 1) 
तिदट्रद्धिप्र. . . .दवावकीर्णिनः इत्ति मित्तालरावृत्त- 
वचनात्‌ । 

“वपनं नैव. . - . मुण्डनं स्मृतम्‌ * | पररावार्य॑तदिति 
मित्तासरा ! (06 2 श्8€ 35 227. {1.9 ८41-550.) 


यत्त मितालरायाम्‌ ˆ गवाममावे निष्कः स्वात्तददं काद एव 
इति स्मरणाच्रिप्कादिकमुक्तम्‌ (तच्छक्वतमा्येकवा)1 
--मन््रा्नाने मित्रा्राया यटुर्वि्न्मतमू 1 “जपदटोमादि- - 
प्रणवेन च "1 
मर्मिणीव्वें [भ यटविंधन्मते न चिन्रेय 
--मिताल्लयायान्तु गर्भिणीववे. . - . - टवंन्मत्रे वि 


1 


च््तः। "पाद... .. गोध्यत्य निष्छरति 


एग. , 10४. 

ए. 595 = 111. 268-4 
ए. 526 = ता. 268-4 
2. 527 = 17. 268-4 
2. 628 = 77. १684 
7. 585 = 7. 2684 
9. 888 = 717. 309 


2. 589 = पा. शा 
?. 540 = 7. 26४ 


ए. 543 = 77. 114 
7. ६844-6 = 7. 226 


2. 845 = 7. 299 


1. 548 = [., 290 


?. 554 = रा. 290 


पेत्‌. 7५. 
॥ 3) 6898 = 


पन. ४. 
2. १५६8 == 1. ऽप 


--एतच्चाकामतो वधे. . . . समवायात्‌ । 


^ शाप्त 5--भाग2ए5482 ` ` । 919 


--तयोर्गोवध . . . -संवर्तापस्तम्बौ ! “एका चेद्‌. . . . . 
पृथक्‌ ' 1. . . .अतो बहुभिदयोबेहुनाञ्च . . .कल्पनीयमिति 
मिताक्षरा । | 


' एकं. . . द्विगुणो 
इति प्रत्येकं दण्डद्वगुण्यदशेनाच्चेति मिताक्षरा । 


--एतद्विषय एव मिताक्षराधृतं संवतंवचनम्‌ इत्येकवाक्यत्वात्‌ । 
तद्‌ यथा । “पादे. . . . निपातने ` । 


--बन्धने मिताक्षरायां विशेषमाह व्यासः । 
. . . दोषविवजिते ' । 


--मिताक्षरायां पराशरः! ` कूपे खाते. . . प्रायदर्चित्तं न 
विदयते ' । इदन्तु . . . .इति ज्ञेयम्‌ । 


--तथा च मिताक्षरायां गायत्रीमधिकृत्य शङ्कनोक्तम्‌ । ‹ शतं 
जप्त्वा. . . . . महापात्तकनारिनी ` 1 


--मिताक्षरायाम्‌ † आक्रोशादि..... तदा न दोषः ' 1 


--यथा याज्ञवल्क्यः । " चरेदुत्रतम्‌ . . . समागतः” । अचर. . . 
प्रायरिचत्तं मिताक्षरायामप्येवम्‌ । 


--मिताक्षरायां यमः! योऽदत्तादायिनो . . . स्तेनस्तथैव 
सः” । 

--पापस्य दवे शक्ती. . .भावः। तथा च भिताक्षरायामाप- 
स्तम्बः (1/9/24/28) 1 “ नास्यास्मिन्‌ . . . निहन्यते " इति) 


--एतेन यचपि . . . . व्यवहारपरतिषेध इति मिताक्षरोक्तं न 


युत्तिसहम्‌ (' केवर . . . स्वायम्भुवादयः ' । इति बृहस्पति- 
वचनात्‌!) 


-- यत्त मिताक्षरायामापस्तम्बः 1 
चान्द्रं चान्द्रायणम्‌ । 


--मिताक्षरायां स्मृतिः । “कारे . . . नादयादहरनिंदाम्‌ ' । 


दमः" 1 


“न नारिकेलं 


ˆ अन्त्यानां . . . विधिः" । 


5. वङुण्धऽढण् 


--देवलः। “सिन्धु. ...... महेति" । तीर्थयात्रा- 
व्यतिरेकेणेति द्रष्टव्यमिति मिताक्षरा । 


6. (शक्षह 88.६४४ 


--एवमेव. . . . . मिताक्षरा . . - प्रभृतयः । 


# 
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एत, 201४ 
8. 791 = प्रा. 298 


7. 800 = 1. 260 


?. 855 = रा. 567 


90.74. 1116. 
. 915 = [7. 20 
7.1. 111४. 

7. 13 = 1. 182 
2. 21 = 11, 526 
‰. 22 == 17. 79 


77. 88-6 = 71. 114 


एव्‌, ४. 
2. 106 = 1. 58 
2. 111 = 7. ॐ 


~--- मिताक्षरायां 


-त्राह्मण इत्यनुवृत्तौ मिताक्षरायां हारीतः! क्षत्रियस्याभि- 
वादने... .. त्रिरात्रमुपवसेत्‌ * इति । 
-- याज्नवल्क्येनापि । “यहदाति. . . . . तया वपत्रियोदव्यां 


मघासु च विदोषतः ” इति! `तथा वर्षात्रयोददयां ,. ,,,. 
तत्सवेमानन्त्यमदनुते इति मिताक्षरा । 


--मिताक्नषरायान्तु ब्राह्यणाः प्रत्रजन्तीति . . . दविजातिमात्रस्या- 
वृत्तिरिति लिखितम्‌ । 


ब. 8008 दा9र 


--मिताक्षरायां पितामहः ! “अक्रौचे . .जुद्ध पुनरेव सः" । 
(1016. 76808 6 200८ (ठ 28 त एभुद्षुकं १०0 
५16 188४ {00४ 88 पूर्वाडिौचेन शुद्धयति । ) 


8. 912त8676&.00४४ 


--अतएव मिताक्षरायां स्मृतिः! “गुरुणापि. . . “कुटिलं 

विना । 

“ गावाम्यङ्खं . . . . वलरागङ्त्‌” इत्यनेना- 
नुटेपेनरागकृन्निषेवाच्च । 

--याज्ञवल्क्यः। “पोडयातुरनिला स्नीणां . . . . . वजंयेत्‌ ' । 
सव्ीर्णा. . . . वर्जयेदिति मिताक्षरा (अत्र श्रादढवासरे 
यदभिगमनृक्तं तदयुक्तं कल्पतरधृतवचनविरोधात्‌ 1} 
(41008 ४९ 8 28 06 वप्रं 008 ण ए. 461 

81 468 ०7 4 व्‌. #8्€ण. #0्रनला.) 

-तथा च गोतमः । “स्वामी. . . .पर्प्रहाचिगमेपु 1. . . 
वैर्यशूद्रयोः' इति ! परिगरहऽनन्यपूवस्य जलतृणकाष्ठादे 
स्वीकार इति मिताक्षरा । 

(© 89706 28 6 वप्र, छ). ए. 467 ० 6.4.) 


9. एत 


--अतएव श्रामो... .. दाक्त्यलड्करता इति याक्ञवल्वय- 


क्चने स ब्राह्माभिवानो विवाहो... . दीयते दति 
मिताक्षरा 1 ह 
--ययपि राजन्यविशां . . .- . . . - ˆ पोरहित्यान्‌ द 


परवृणीत्नेत्ति " आाद्वलायन इति मिताक्लरा 1 


एत, 
?. 191 = 77. 143 


२. 160 = 77. 265 


7.7. ४. 

?. 162 = 1. 114 
9. 167 = 7. 114 
2. 17५ = 7. 120 
ए. 176 = 71. 114 


0. 1176-7 = 77. 114 
0. 117 = 11. 119-20 


„ =. 14 
?. 194 = 71. 142 
१. 195 = 1. 142 


ए. 196 = 11. 157-59 


ङन्‌, ४. 
२. 204 = 11. 6 
2. 221 = 11. 22 
2. ४24 = 11. 22 
7. 2०५4-६ = 

9. %82 = 7. 31 


एटा उ--धणढ ए 221 


` _ जडो विकलान्तःकरणः. . . , . . यावदिति मिताक्षरा । 


--विदोषयति मिताक्षरायां स्मृतिः। 


“ञ्नाह्यणक्षत्नियविशां . . . 
-नैतराः ' । 


10. हए 


यत्त मिताक्षरायाम्‌ ' उत्पत्त्यैवा्ं. 
गौतमवचनं 
मन्यन्ते ।) 


--'पितुः........ पैतृके ' इति मिताक्षराधूृतवचनमपि 
पितामहभनपरम्‌ ! 


--कल्पतर-मिताक्षरा-रीपकलिकासु कात्यायनः । 


. , इत्याचार्य्याः ' इति 
(तदपि नान्यसम्बन्धीत्याचार्य्या 


' परभक्तोप- 


-- (वस्तुतस्तु . . . . . . ग्रहणवत्त) -दुक्तं मिताक्षरायाम्‌ । 
° स्वग्राम . . . हिरण्योदकदानेन. . . .मेदिनी ' इति । 


---हिरण्योदकदानेनेति, . . . स्थावरविक्रय इति विज्ञानेरवरः। 
-- (भूमौ... .शद्धः। "पूवेनष्ठाञ्च. . . . तुरीयकम्‌ " 


एतद्वचनं . . . . . . . , अकिखनादयुक्तमेवेति रत्नाकरः । 
तन्न) दायभागमिताक्षराप्रभूतिधृतत्वात्‌ । 


--पूरवपुरूषाजिंतनष्टोद्धारे विशेषयति मिताक्षरायाम्‌ । 
क धमं प चिरोषतः ' । 


-(दायभागकारास्तु. ...... . गृहीतव्यमित्याहुः।) भिता- 
क्षरादयोऽप्येवम्‌ । 


--. . . . मिताक्षरा. . . - ग्रन्थेषु नान्योदर्य्यो धनं हरेदिति 
,पाठदशेनात्‌ तदनुसारव्याख्यादशेनाच्च । 
--अतएव मिताक्षरायां पितामह . . 


' स्थावरं 


. . कारिणं इत्युक्तम्‌ 


11. "कुशरशाकाक्र 


--मिताक्षरायान्तु माषाप्रतिज्ञापक्ष इति नार्थान्तरमित्युक्तम्‌ 1 


-- मिताक्षरायां स्मृतिः। “पूरश्रेणी. . ..न च साक्षिणः * । 
--मिताक्षरायां स्मृतिः ! द्वारम... .. न च साक्षिणः 
--यत्रे वादिनौ... ... न तु अन्यस्येत्यथं इति मिताक्षरा । . 


--उपाधिर्भयादिरिति विज्लानेरवरः। 


222 40 एत ^ प 78 प्र एकषएगण्छा) प्र 258 0 8 एाश070858078 


उण, ऋआ 
. 286 = 1, 86 


1. 248 = ५. (11. 826 


भ 


7. 258 = 7४. 20 


7. 258 = 7, %0 


== (1. 20 


7. 260 = 77. 20 
?. 262 = 7. 79 


7. 266 = 77. 20 


= 1. 20 


99 


= (1. 28 


33 


199. 212 = रा. 23 


7. 2178 = 77. 28 
7. 274 = 7. 9 
2. 276 = 777. 2 


12. &प्तवप्राम् 


--तेथा च मिताक्षरायां . . . . गोतमः! “पृथक्चितिं . , . . 
गन्तुमर्हति ` । 

--यथा मितेक्षरायां “मुण्डयेत्‌ सर्वगात्राणि कक्षवक्षःरिखा- 
बहिः ' । (४४. ०९४०8 °कुक्षिरोमरिखावर्जमिति ।) 


--तथा च मिताक्षरायां परिशेपखण्डे प्रजापतिः, “यश्षौचे 
. . . -पूर्बशौचाद्‌ विरुद्धति ' 1 
(10६. ७९५8 पर्वाीचेन शुद्धयति 8१ 2171085४ 16 
88116 88 76 पृप्र०४, 0. {. 91 ग इफ ग.) 


--तथा च. . . -गुद्धिमाह मित्ताक्षरायाम्‌ उदनाः । ! स्वत्पा- 
शौचस्य . . . . शुद्धयति ' इति। 


--' ददाहाभ्यन्तरे . . . . . विधीयते ' इति मिताक्षराधृतवृहन्मनु- 
वचनात्‌ । 


--प्तथा मित्ता्लरायां पारस्करः ।. “गर्भे. . . . सूतकं भवेत्‌ '। 


मिताक्षरायां गर्भवारणञ्व श्वमादिभिलिंञ्रवगन्तन्यम्‌ । 
तथा च श्रुतिः! सचोगृहीतगर्भायाः . . . -योन्याः ' इति । 


--तथा च मिताक्षरायां वृन्मनुः । ` दगाहाभ्यन्तरे . . . . 
विधीयते * 1 
(106 88106 28 {6 8€्८०ात पृप्गथत्ंगा तण) 

00 }. 258 07 8.7.) 

-- (दकाहादिजननाशौचं ) ' गर्भे यदि विपत्तिः स्यादि "ति मिता- 
क्षरोक्तप्रागुक्तेः । 
(णाल 88016 88 #6 वप्र, ०४. 260 5.7.) 

---" वाानामजातदन्तानां त्रिरात्रेण शृद्धि "रिति मिताधरा- 
वृतकादयपवचनेन । 


-- (यत्तु पैटीनसिवचनमकृतचूडानां* त्रिरात्रमिति तद्‌ . . ` 
मन्तव्यं ) मिताक्षराप्येवम्‌ 1 

--तस्मात्‌ सगुणानां . . . . दवाहाचयुखैमिति . . ` मिताक्षरा . . . 
दयक्तं सावीयः 1 

तथा च मिताक्षरायां व्याघ्नपादः । “तुल्यं. . . तस्मिन्नेवाति- 
कालजम्‌ ˆ । 

--यत्त्‌ " मासत्रये. . . . . युद्धि ” इति मिताक्षरायां वृदन्मनु- 


वदिप्ठवचनादुव्यवस्थेतिं दाक्षिणात्यानाम्‌ 1 


डित्‌ ` ४, 
9. 96 = पा. 21 


१. 278 = ए. 1 
?. 280 = पा. 4 


2. 281 = 7. 18139 


फ. 289 = 701. 24 
?. 290 = 77. 28 
2. 293 = 71. 80 


2, 295 = पा. 290 


?. 298 = 771. 18 


+» न्प, 18 
1. 308 = {7. 20 
2. 928 = 1. 254 
0. 96 == 

3 य 4, १64 


ए. 582 = 11. 3 


10. 39१ == पा. 28 


ए. 3 == 1. 118 


(पाम एधा 257२8 223 


__ गर्त मिताक्षरायां ! पितरौ . . . भवेत्‌ ' इति वैटीनस्युक्तं तत्‌ 
, कलिङ्गीदादिदैशषव्यवस्थितम्‌ तेषां तथाचरणात्‌ 1 


(८. ए. 276 984 एवमन्यानि तद्धृतवचनानि देशविरेष- 
विषयत्तया व्यवस्थेयानि 1) 
_-मिताक्षरायामद्किसाः। "अतिक्रान्ते. . . . * कर्हिचित्‌" । 
_ मिताक्षरारत्नाकसयोवेहन्मनुवचनञ्च । ' मातु . . * यदि ' 
.__ स्ववान्धवार्च मिताक्षरायाम्‌ । “ आत्मपितुः . . . . मात्म- 
बान्धवाः ' । 
मिताक्षरायां वृदधयाजञवल्व्यः। “संस्थिते. . -भगवान्मनुः * 1 
_ तथा च मिताक्षरायां क्तुः। "पूर्वसङ्कत्पितं . , . द्यति ' 
इति । 


--मिताक्षरायान्तु मनुवचनं द्विजात्यस्थिपरम्‌ अन्यत्र चु 
वरिष्ठोक्तमित्युक्तम्‌ । 


मिताक्षरायां स्मृतिः । ‹ कले. . . नाच्ादहरनिशम्‌ ' । 
(शण€ इधाप९ 8 ४76 पुप्रण, 00 2. 554 ० ९.7.) 


---एवमेव मिताक्षरा-दीपकलििकि । 

--न च शावाशौचपदम्‌ . . . .अशौचमात्रपरमिति मिताक्षरोक्तं 
युक्तमिति वाच्यम्‌ । (' आदन्त. . . . “ परम्‌ ' इति यान्ञ- 
वल्क्यीयेन पौनरुक्त्यापत्तेः 1} 

--मिताक्षरायां (सूतिकायां . . . . . . विधिपूर्वकम्‌ ' । 

--पूत्रायसन्निधाने . . . .कतेव्यम्‌ प्रागुक्तासगोत्रः सगोत्रो 


चे"ति वचनादिति प्रथमाध्याये मिताक्षरा । 
-- ज्येष्ठं गुणवयःछतम्‌ ' इति मिताक्षराधृतदक्षवचनाच्च । 


--अतएव ! नवश्राद्धं... . . संविभक्तधनेष्वपि ' इति मिता- 
क्षराधृतदक्षवचनेऽविशेषादेकेनैवेत्युक्तम्‌ । 
--अतएव मिताक्षरायां प्रचेताः । “दिने. 
प्रतिदिनम्‌. . . . . समाप्यते इति । . 
--तथा च प्रचेताः "गृहद्वारे . . . . दीपञ्चोपक्िप्ताया "सिति 
सद्यस्त्यहारौचयोस्त्वगत्या . . . . यदप्युक्तं . . . तन्न । 
--कृतक्रियोऽशौचकालोत्तरं कृतस्नानं इति मिताक्षरा । 
(क06 8का€ 88 {6 तृप, ०0 1. 278 9.1.) 
-तथा च नारदः (1/1) 1 "दत्वा... .. । दत्ताप्रदानिकं 


नाम व्यवहारपदं हि तत्‌" 1. . . . दत्तस्याप्रदानं पुनहैरणं 
यस्मिन्‌ व्यवहारपदे तत्तथेति विज्ञानेदवरः। 


. , . समाप्यते ` 
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4". 9.9. 
‰. 434 == 

21.71, 9.8. 
7. 791 = 7. 8 
१.1. 9.8. 


7. 98-7 = ए}. 58-41 


ऽना. 8.8. 
1. 308 = 7. 89 
ष. 8.8. 


ए. 642-8 = 7. 84 


पक, 6.6 
१. 1 = [1. 2. 7.9 


2.11 = पा. 2.2.67 
9. 16 = 77. 2. 2. 564 


ए. 18 = 1. 2. 2. 565 
7ण्‌१. 19.20 = 7. 2. 


ए. 559-61 


2528 “ 


4. १1 


-स्मृत्यथंसारे। "प्राणाहुती धृताभावे पदचादुमुञ्जीत नो 
धृतम्‌ ` । | 


5. 11810888 68.68 


--स्मृत्य्थसारे। ` स्वरयो. ..... पत्युरेव ताः”. , . कनिष्ठा 
अपि नमस्याः। 


6. {2086009४ 


--स्मृत्य्थ॑सारे । ` नाभावस्य प्रतिनिविरभावान्तरमिष्यते ' । 
तापि हत्वा कमं समाचरेत्‌ ' 1 


ग. इप्तवाप्णि 


~ पृष्यभभिरापोहिष्ठीयवामदेव्यादिभिरि "ति स्म॒त्य्थसारः । 
(8.7. 1७208 ^स्मृत्यर्थानुसारः त 3.8. 16848 


ˆ आपोहिष्ठीयवामदेव्यादिपुण्याभिक्रग्भि 'रामन्त्य 1} 
श्भप्पल्वा-णू०ध भा 


--स्मृत्य्थसार-मदनपारिजात्तयोः । “सन्निधौ. . . . विना * 1 
- (06 88706 28 06 व्०#, ० 2. 100 ग 0ण्८.प्.) 


त. तणदकप 
४८111000 
1. वपाय 
-- तत्र तिथिस्वरूपमाह्‌ हेमाद्रि-कालमावचवीययोः स्कान्दे प्रभास- 
खण्डम्‌ । “अमा. . . वरानने“ । 
--छन्वोगपरिशिष्टेन साङ्खकरणाभिवानात्‌ हिमाद्रिधृत्म्‌ । 
"पूर्णे . . . . मिष्यते 1 
--एतन्नचायमूलं हिमाद्रिृतदेवलवचनम्‌ । ˆ एकोदिष्टे. . . . 
प्रयत्नतः ' 1 
--यथा देमाद्रिवतं षदत्रिंशन्मतम्‌ । “मासिके . . - विचक्षणैः । 


तथा च देमाद्वि. . . . . नन्यवधैमान वृत्तानि वचनानि । 


वृहस्पतिः “न ज्ञायते . . मृताहनि ' 1. . . ` अमासखण्डम्‌ । 
" मृतस्याहो . . . . मायेऽ्थ मागेके * 1. . . . केनाप्यज्नाने 1 


&) ४१ 
^ 8201 क-म 2.८ 


» न 2. 8, 54  --मानवृद्ावित्यव्र मासावृद्धाविति हेमाद्रिणा धृतम्‌ । 
१.25 = 
= {1.1.2.228 
32 = 7. 9. 2. १58 _प्रदोषदान्दोऽ प्रथमप्रहर इति दैमाद्िः। 

, ध 

१.४9 = पा. ‰. . 465 --' पक्षान्तरेऽपि. . . - - दय्येत्‌ ' 1 दनि दमारिभूनादित्य 
पुरणोक्तवत्‌ । 

१.48 = पा. 2.70. 1338-4 _ेमाद्रिसपि यदा... -पदातिययः।. . . -माङगातचन्य- 
स्येत्यन्तेनाह । 


ए. 190 = प्रा. 2.2. 106 --' भोगाय परियते.. ..नतु' धति द्माद्धिमूतेयननेन । 


70.155 = 11.9.90 987-9--हेमाद्रिस्तु याव्रहुशननाचर्स्तायत्‌ प्ष्यमनस.. .* गुगद्रह 
3 कुत्रचित्‌ "1 दत्याह्‌। 

2. 160 = --अष्टम्वादिष्‌ चिेषमाह टमाद्रिपूनापनम्वः | "दय. . 
चिदु: |. . . .न तन्मिन्नदिनानरे ' 1 


2. 512001001411५4॥ 
8.¶. 6.6. 


2. 85 = 7. 2. 9. 565 --यया हेमाद्विधतं पट्तरिंरन्मनम्‌ । + मासिके. . . विचः ' 1 
(पल सा6 ४5 {16 वप्त. 0 {, 15 त 1.4.) 


ए.267 = 7.2. तवा च देमाद्रि. . . . .नन्यवर्धंमान-पूतानि ययनानि । 
ए. 669 -61 वृहस्पतिः "न ्ायते. . . . .... केनाप्यसाने ' | 


(पल हा १५ धत व्ण, भा 9, 19-20 म 44.) 


2. 987 = 7. 2.2. 564 --पतितैका(दशाहादिश्रादानां . , . कर्तव्यतामाह दमाद्रिधृतो 


देवलः । 'एकोरिष्टे. .... प्रयत्नतः ' 
(16 59706 25 116 वप्र, ० {. 16 = 1.4.) 


--छन्दोगपरिविष्टेन साद्धकरणाभिधानात्‌ हेमाद्रिधृतम्‌ । 
धभ मिष्यते ' 1 
(110 8106 २5 ४16 वृप्०#. ०) }). 11 ° 1.4.) 


ए. 29४ = 7. 2.7. श 


?. 08 = ता. 9.49 = --पितुपक्षं विदोषयति देमाद्विमापवाचा््यधृतं नागरखण्डम्‌ । 
नभो. .... पञ्चमः ' । 
2. 04 = 7.2.400 --तथा च हेमाद्विधृतकात्यायनवचनम्‌ । * सपिण्डीकरणादूरखं 
. सदेव तु ` 
77. 00 3. यङुकधिड्छरय 


9. 678 = 1. 7. 89 --अतएव हिमाद्रिकृतदानखण्डे . . . भगवद्वाक्यम्‌ । ` सुवणेदानं 


„, , , .कंमलोद्धव ` 1 
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4. (भ0889.08.00र 


0, 0.6. 
1. 749 = --अोदितानुदितहोमवद्विकल्पेनानुष्ठानमिति हेमाद्रिः । 
7. 755 = शा. 2.7.99 -तथा च हेमाद्रि-सारसंग्रहयोर्विष्णुधरमोत्तिरे, "त्रिंशांशके 


, . . त्यभिधीयते " । (= ४.7. 1/72/118-128.) 


70. 756-7 = 71. 2. 7.9 - तथा च दमाद्रि-कालमाधवीययोः स्कान्दे प्रभासखण्डम्‌। 
ˆ अमा . . . वरानने ' 1 
(116 88716 ६8 #116 वृप्र०४, 00 7. 1 ग (ग. ) 

7. 158 = 711. 2. 7. 5892-9 -- षाण्मासिकाव्दिके . . . दवाददापि (दादशेऽपि ?) च" इतति 
हेमाद्रिमाधवाचाय्यैधुतपैटीनस्युक्तवचनस्य . . . . । 


7. 789 = 777. 2. . 52 -जातकर्माद्यपि मलमासे कार्य्यम्‌ ˆ जातकर्मा. . . . . नैमित्तिके 
तथा ' 1 हिमाद्रिमाघवाचा्यधृतयमवचनात्‌ । 
(¢ 1068 01 {. 5494 [7.2 ग ©.6.) 

१. १90 = 17. 2. 9.57 -- (ननु मलमासे. . . क्रियते इति चेन्न) "पूर्ण. ...,.. 
मिष्यते ' इति हेमाद्विधुतवचनात्‌ ! 
(6 88006 28 {16 वृप्०६. ० 2. 11 ग का.) 

9. 801 = 77. 2. १. 590 --अतएव हैमाद्ि-नन्यव्धैमान-धृतशातातपवचनम्‌ । ‹ पिण्ड- 
निर्वापरहितं . . . . . तथास्त्विति ' । इति । 


7. 896 = 171. 2. ‰. 689 -- तत्रैव हेमाद्रिधुतमाण्डव्यवचनम्‌। शभ्रुतिवेध. . . . . . 
(२ श्ापधङ़ त. विवाहस्तु ' । 
16४6116} 
7. 886 = 1. 0. 897 --अत्तएव हेमाद्विकृतदानखण्डे . . . भगवद्वाक्यम्‌ । ' सुवणेदानं 
„ , . .कमलोद्धव ' । 
(1106 8816 28 {6 वृप्०४. ०0 ए. 678 ग वक.) 
78. 841-2 = 17. 2.2. 49 --हेमाद्वि-कालमाधवीयसंग्रहयोर्नागरखण्डम्‌ । ˆ आषाढचाः . . . 
(2150 भर पञ्चमः" । 


= [11. ‰. (व्य ४06 88116 88 #16 पवप०४. ०0 ‰. 308 भ 
770. 4638-4} 971.) 
1. 8५49-8 = 771. 2. 7. 490 --तथा हेमाद्रिधृतकात्यायनवचनम्‌ । सपिण्डीकरण. . . 
सदेव तु ' 


(© 88116 98 ४76 वुप्ण. 0 . 304 म अग.) 


77. 848-9 = 711. 9. 7. 52 --एतेनापरेत्वेति कृत्वा . . . इति परित्वा . . -हेमाद्रिणाभिद्तं 
यत्‌ तद्धेयम्‌ । । 


5, 91208862 

2.7. 6.6. 

7. 5-6 = 3 हेमाद्वि. . . -धृतदेवीपुराणम्‌ । "अतीता , , . . * 
मुखेषु च ' । 1 


417 5---पाणभ 2 । 229 


2.1. ©. 


?. 6 = 77. 2. 166 = --दमाद्रिूताग्निपुराणवचनेन तयोरप्यधिकारावगमात्‌ । 
= 7. 2. ए. 172 -गद्वी ८४.54 पक्षयोरुभयोरपि *.। 
7.3 = 7. 2. 157 ` --हेमाद्रिरपि. . . . गृहस्थस्याधिकारमित्याह्‌ । 


„ = 77. 2. 9. 155 --अत्रोच्यते “गृहस्थो... . . पक्षयोरुभयोरपि ' इति. . . , 
= 7. 2. 7. 172 हेमाद्िधृताग्निपुराणवचने . . . निषेधभरुतेः। ` 
(6 816 88 6 वप्र, 0 7. 36 ग ग, जा) 
ता, 0णणाणथण.) ४ 


8.48 = 1. 2. ए. 189-90 --हेमाद्रिरपि केचित्तु . . . .न नित्ये " इत्याह । 
1 
9. 38-9 = 7. 2. 2. 181 --. . - -हेमाद्रिधृत . . . . ' यथा शुक्ला. . . . उच्यते ' । 


ए. 44 = 777. 2. ए. 241-8 --हेमाद्िस्तु परिरेषखण्डे स्कान्दम्‌ । ' एकादली . . गृहाश्रमे ' 
. . .“ एकादशी . . . विष्णुतत्परः ° इत्याह । 


४. & = 71. 2. . 999 --हेमाद्वि. . . . धृत. . . . शिष्टाचारपरिगहीतञ्च । 


ए. 51-2 = 77. 2. --हेमाद्रिरपि . . . . इति श्रवणादित्याह्‌ । 
ए. 298-269 
ए. 84 = 7. 2. ए. 558 --रिष्टाचारप्रामाण्यमाह्‌ हेमाद्रिम्बन्षे व्यासः । ^ तर्को. . स 
पन्थाः ' । 


ए. 88 = 177. 2. 2. 198 --अतएव † एकभक्तेन . . . . विभो " इत्यादि स्कन्दपुराणादि- 
वचनाद्‌ . . . . इति परिदेषसण्डे हेमाद्रिणा अप्युक्तम्‌ । 


१. 90 = 77. 2. 2. 198 --तथा समवेतार्थय एकाहारादिपदं प्रयोज्यमिति हेमाद्रिणा 


उक्तमपि निरस्तम्‌ \ 
गाव, त 6. एतवणडीर् 
ए. 112-3 = 7. 2. --हेमाद्वि-परादरभाष्ययोरादित्यपुराणम्‌ । " दीषेकाल. . . . 


एए. 666-8 वेदवद्धवेत्‌ ' । इति । = (= ए, ००. एण्णय, 
भ्ण. 1, ए. 1258-7) 


0. 146 == 1. ए. 686 --यथा हिमाद्रिधृततम्‌ ऋष्यशुङ्गवचनम्‌ । † वरयो. . . . . 
चैवमेव हि “1 

ए. 146 = 1. 7. 81 --विवाहे दानान्तरमप्याहं हेमाद्रिधृतं व्यासवचनं "ग्रहणोद्राह 
... .न दुष्यति ' 1 


(6.0. 16908 ४6 29078 व्ण, 9 0 कालिलाुक भत्‌ 
28 8 6४ ग एयपता%र९86109.) 


0. 140 = --हेमादरिधृतागनिपुराणम्‌ । “अप्रजायनन्तु. . - अवाप्स्यसि ' । 
धर. §प्वताणीरे 

. $. 0.60, 

ए. 73-« = ना. 2. --वस्तुतस्तु हिमाद्िपराशरधृतादित्यपुराणेन वृत्तादिनिमित्ता- 


ए. 666-8 शौचसङ्कोचर्च कलौ निरस्तः । “कन्या... . . वुवैः' 1 
(एषा, ग © वृप्मै, भा ए. 1 12-3 ग ए.) 
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4 ^. 
70. 326-7 = 
त, प.^. 


ए. 846 == ए. 185 ग 8. 


ए. 858 = . 193 ° 7/8. 


ए. प... 


ए. 243 = ए. 174.5 


2. 29 = ए. 86 
= 0. 49 2 ४/5. 
, . 52 = ए. 102 


। डि. पि... 
ए. 9३9 = ए. 198 
ए. 340 = ए. 212 
ष्ण पसि,4., 
ए. 4560-1 = 


` 4फप् 8--पाप्त4र द 231 


9. वाणानमर् 


-भवदेवीय-निणेयामृते सुमन्तुः! ‹ र्रेर्च . , , .सम्प्- 
बोधने ' 1. . . . ' प्रातः. . . . संज्ञकम्‌ ” 1. . .* गहं 
स्वमाववान्‌ ' 1. . .“ रोकेश. . . तथा करोमि ` । 


4. 1/8. 


---पाङ्चात्यनि्णयामृत-कालमाधवीययोरेतन्नयायमृरं कार्ष्णा- 
जिनि वचनम्‌ । “ नभस्य. . . . चतुर्दशी ' । 
(116 82106 28 {16 प्र, ०0 1. 256 ग अग.) 


--अतएव निणेयामृते अन्नप्रादनाद्यर्थः सपिण्डीकरणापकषे इत्य- 
भिहितम्‌ । 


©. गि209680४१४ 


--पार्चत्यनिणेयामते स्मृतिः। ` नाद्याद्‌ भक्तद्रयं नित्ये काम्ये 
भक्तचतुष्टयम्‌ ' ।. . . (“ सक्ति्मास्तु . . . सविशेषणम्‌ ' ।) 
(116 148. 9 पि.4. २९००8 जह्याद्‌ 7 नादाद्‌ 2110 

106 ०6 लकां २6948 ४06 कण्‌6 {706 98 
जह्याद्भुक्तद्वयं नित्ये काम्ये भुक्त्वा चतुष्टयम्‌ ।) 


--पाद्चात्यनिर्ण॑यामृते भविष्योत्तरीयम्‌। † अरुणोदय . . . . 
उपोषणम्‌ ' । 


--पारचात्यनिणंयामूते स्मृतिः । एकचित्यां . . . .पुथक्‌ ' । 
6. पततां 


--निणेयामृत्तेऽपि मासिकानां मृततिथौ विधानात्‌ (त्रिपक्ष- 
श्राद्धमपि मृताहे कर््यंम्‌ ।) 


--मलमासे वृषोत्सगेनिषेधस्तु काम्य एवं च न तु एकादशाहे 
क्रियमाणे इति पार्चात्यनिणंयामृतेऽपि । 


प. पककर 


--तत्र निर्णंयामृतधृतवचनम्‌ । * ओकं. . . . भूते 1 “ । 
(वल 8806 28 ६16 वृप्र०॥. 00 7. 124 07 4} 


ए--पिण पी 10ता2 

1, 14 एवात ^4. 84144 
(६,८.11... 141 

(0) 870४६११४ 


1. वप्रा 


गृ, 3... 

2. प1 = 77. 5 ४०त 208 --्रह्मचारिकाण्डे भविष्यपुराणम्‌ । “अष्टादशपुराणानि . . 
~ . मनीषिणः ' 

2. 159 = 7. 954 --' चंत्रश्ावण . . . नित्या इति ब्रह्मचारिकाण्ड-घृत-हारीत- 
वचने. .. . . शुक्लम्रतिपदः । 

2. व क०0 8४४ 

वण, 8.7. । । 

1. 651 = 7. 89 -' कुर्देवता . . . . . कुलवृद्धः * इति कल्पतरुधृतशद्कुलिखित- 
वचने । | 

- 3. 78968 

उण, ए. ष. 

1. या = . 84 --गभभपात्रयोरयं . . . . स्तिया इति कल्पतरुः । 

१. 980 = 7. 106 -तथा च ब्रह्मचारिकाण्डे कल्पतरधृताङ्कुलिखितौ । “पयो . . 
. . द्विजातीनाम्‌ ' 1 
4. 01.2.08 

न. ए. ष. 

. 30 = 7. 102-4 -कल्पतरुकृतापि तब्रह्यचारिकाण्डे पञ्चमादिषु. . . . नित्याः 

(भ्ण {९४ कास्यादच । १. 
| 771 8.ट.) 

ए. 31 = 2. 84 -गर्भपात्रयोरयं. . . .. . स्तिया इति कल्पतरुः । 

(वा6 616 28 {06€ वुप्०४. 0 2. 871 ग 80.71.) 
5. &0008-ष्०08 ध हरथ 
(एण ए. । 
. 545 = ?. 84 --गभपात्रयोरयं . . . . . स्त्रिया इति कल्पतरः । 


(वपर 88716 ४5 6 वु, ० . 871 ग इ. अव 
० 7. 31 ग...) 


( 282 ) 


4 पणा उ---पुार 441224 04 ` ` 238 


$, ७.1. 
7. 890 = 0. 69 
१) ७.९. 
1. 188 = 0. 78-9 
ए. 145 = ए. 69 
ए. 149 = ए. 5 
भप, ००. 
एए. 2417-8 = 2. 12 
8, ष्प्‌, 

` 2. 346.= ए. 19 


वनन, 9. 
0. 522-3 = 0. 2817-8 


श. ग. 
९. 284 = ‰. 264. 


26 


ध) नश्छनरभप)त2 


1. भशर 


= ७ $ ७» ^ न 


--कत्पतरुरत्नाकरयोगह्यपरिशिष्टम्‌ । कन्यां 
प्राङ्मुखाः  । 


४. तरक्षा्णएि 
-- ब्रह्मचारिणे अजातस्त्रीसम्पकैौयेति कल्पतस-याज्ञवल्वयदीप- 


कलिके। 


--केत्पतरु-रत्नाकरयोगृह्यपरिरिष्टम्‌ । “कन्यां 
म्राडमुखाः ` । 
(116 8816 98 {6 वप्र, ७ 1. 890 ग 0.7.) 


गृहस्थ. . . . . . अधिक्रियते इति यज्ञपाद्वं इति कल्पतरुः । 


0) 0&भप६११४ 
1. अदरकताण 


-- ब्राह्यणस्य च यदेयं . . . . निक्षिपेत्‌ * । इति दानकाण्ड- 
कल्पतरुधुतनारदवचनेन (ब्राह्यणदेयस्यं त्राह्यणाभावे जल- 
प्रक्षेपोक्तत्वाच्च ।) 


2. ई5प्तवण्र 


--दानेकल्पतरौ नारदः । ब्राह्मणस्य च यत्तं... .. . 
निक्षिपेत्‌ ' । (अतएव श्राद्धीयान्षस्य पात्राभावे जले 
प्रक्षेपः 1} 

(व€ 88116 &8 ६116 पप्०४, ० ए. 2407-8 भ 8.7.) - 


3. व्ह्दकडणा ० 


--दानकल्पतर-रत्नाकरयोबैहुचगृह्यपरिरिष्टम्‌ । "अथातो. . . 
स्वस्ति वाचयतीति ' । 


(४) वष्ण्णाक्ः०8 
1. इप्वकाणष्मार 


` -तीर्थकाण्डकल्पत्तरौ आदित्यपुराणव्च । ^ कीदुदस्तु. . . - 


पुण्यकर्मिणः 9 | ( एतच्च ग्रमादवैधान्यतरकृतमरण- 
विषयम्‌ ।) 


284 4 0्एक^ भा प 4.*8 वका 788 70 प718 (एाद्ए7701088078 


8.7. ट. 

7. 668 = 7. 286 

न, अ. र. 

1. %7 = 1. 388 

0. 28 = 2. ‰. 279 
9 = {. 358 

7. 38 = 7. 21 


१. 72 = 177. 478-76 


1. 84 == 12. 82 
7. 185 = ए. 411-2 


81.1१, पि. 
?. 226 = 290 

4 व, प. 
1. 862 = 7. 368 
7. 876 = 7. 152 


7628 


-कल्पतरौ वामनपुराणम्‌ । 


%. प्रप्र 


[॥ 


--तीर्थकाण्डकल्पतरी वामनपुराणम्‌ । “उपोष्य, . . सिरा 


देया माहेन्द्रं दक्षिणं ययी ' । 
(1.९. 16948 षड्दिनान्येष 07" सतिला देया, फन 
, [कन 768४ती71 18 00.) 


(ए) पार्थ्यः 


1. (17110 


ˆ नन्दासु . . . . समाचरेच्च ' 1 
--तथा नाक्का...... कल्पतरुः । 


कल्पतरौ । "नाभ्यङ्खमर्कँ . . . . सोत्तरासु ' ॥ 
(010. 16४0118 770 प. .) 


अतएव कल्पतरुरत्नाकरयोः। “य इच्छेद्‌. . . .माघ- 
फाल्गुनौ ' इति विष्णुस्मृतौ । 

--नैयतकाक्िककल्पतरौ भविष्यपुराणम्‌ । ‹ इतिहासपुराणानि 

` ` .*. , .वाचको नृप '। 


(10 910४६ 19 पृप्०6त्‌ 11068 प 10 प. .) 
--अनिर्ग्राह्यमस्वीका्यमिति कल्पतरुः । 
--कल्पत्तरौ ब्रह्मपुराणम्‌ । 
क्रीडाः पृथग्विधाः ' । 
(1.7. 01108 6 185४ एप 0116 1106.) 


" आइ्वयुज्यां पौणमास्यां . . . . 


2. &"7661810ए ४ 


- वरिष्ठः । “ अन्नं पर्युषितं . . . . उपभुञ्जीतेति ' । 
आमन्तण्डुलादि . . . .भुञ्जीतेति नैयतकाक्िकिकल्पतरूणा 
व्याख्यातम्‌ । 


3, 21171779 


कल्पतरौ 1 “नाभ्यङ्खमकं. . . . सोत्तरासु ' । 
(6 89706 28 {6 त्‌ वुप०४, 0) ‰. 28 ग 7.) 


--अत्तएव मरीचिः! " मुक्तदस्तव्च दातव्यं न मद्रा. . . . 
मुक्तदस्तच्च दक्षिणम्‌ ” 1. . . -मुद्रा. . . .“ मुक्तहस्तञ्च 
दक्षिणम्‌ * इति दक्षिणहस्तं तिलरहितं कुर्य्यात्‌ इतिं 
नैयतकालीन-कल्पतरः । 


4. द. 
2. 468 = 2. 348 
ग 7. 


0. 5-6 = ए. 5860-1 


१. 62 = ए. 56-7 


‰. 98 = 7. 149-4 


7. 101 = 7. 391 
1. 106 = ?. 392 
इग, प.ष. 
ए. 312 = 7. 80 
गृण, 8. 
९. 179 = ». 116 
त. अ, 
१. 207 = 7. 140 
। ए. 217 = 7. 180 


9 = ए. 159-60 


4० ए रार ए-र्‌ ^ 41.244 ` 235 


--्राद्धानन्तरन्तुं निषेधमाहतुः. शङ्खलिखितौ । . ˆ ऋतुस्नातां 
: . . .प्रजया तिष्ठति * । नोरब्दो निषेधः ।. . .यतितव्य- 
मिति कल्पतसः 1 
(01. 1620748 10 व. .) 


4. ए चत9कण् 


४६६ नैयतकालिककल्पतर्‌ . . . . धृतदेवीपुराणम्‌ । 
“अतीता. . . -मुखेषु च" । भोगो व्याप्तिः. ...... 
यावदिति कल्पतरुः । 

--कल्पतरौ तु दक्षिणावत्तं विशेषमाह । ' दकषिणावत्तंशद्खेन 


. . . -नरयति ˆ । ओौडुम्बरे ताम्रमये । 


-अतएव हारीतः। “अथ सूनां... . पावयन्तीति ' । 
एषामथः कल्पतर्कृता कृतः । सूदयन्ति. . . पावयन्तीत्य्थैः 


--कल्पतरौ ब्रह्यपुराणम्‌। “ उपवासः. . . . सवेदा ' । 
(19. ८6808 7 कष.) 


--कल्पतरुकृतस्तु  एकाददयामेव . . . . प्रवृत्ते'रित्याहुः । 
(109, २68६8 १ तट.) 


5. प्रतता 


--अतएव सांख्यायनगृह्यम्‌ । ‹ सवस्त्रो , . . च्छादयेत्‌ * इति । 
सवस्र॒ इति. . . .प्राप्तत्वादिति त्रह्मदत्तमाष्यमिति 
कल्पतरुः । 


(शं) अष्रतवाभप्डत४ 
1. वप्र 


-- कल्पतरौ देवलः । `“ तथैवामन्तितो . . . . सबान्धवः * 1 
(87. . 76४05 तथैव यन्त्रितो %०१ च बान्धवः. ) 


2. 67860926. 


- --प्रदानार्थं. . . .न नियोज्यमिति कल्पतर्ूः । 


( 9.1६. 608 प्रधानार्थं ©६७.) 
त्र हारीतः। “काञ्चनेन तु पात्रेण. . . खड्गेनार्ययकृतेन 
च ' । ओड्म्बरेण ताम्रेण. . . .अभिमतमिति कल्पतरुः 1 


-- कल्पतरौ 1 “ राजतं. . . . शास्यते * ' 
(अ. 68.08 & 17 वालि ९५. 
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1.1, अर. 
0. 222 = 7. 167 


0. 281 = 7. 196-7 


1. %97 = 7. 267 
7. 806 = ए. 266 
1. 317 = 2. 276 
$. शि". 
1. 392 = ए. 65 
1..993 = 1. 267 . 
1. 395 = 7. 266 
१, 1.2. 

0. 17 == 0. 185 
° 90 = 1. 127 


ए. 100 = 77. 1417-8 


7. 109 = 


0. 147 = 7. 265 
2. 158 = 77. 261-2 


7. 174 = . 298 


-अन्नविधाम्‌ अन्नप्रकारमिति कल्पतरः। 
(अ. . 1५908 अन्नविधिः ९0९.) 


--कत्पतरौ मत्स्यपुराणम्‌ । "ब्रह्म . : . समुदीरयेत्‌ ' । 
--कल्पतरौ तु स्त्रीणामप्येवमिति. . . कर्तव्यमिति । 
--कत्पतरुरत्नाकरयोस्तु स्वगोत्रायेति पठितं . . . व्यार्यातञ्च । 
--कल्पतरुस्तु विपरीतक देवतीर्थादिदानेनेत्याह तदयुक्तम्‌ । 


3. &इप्तताारए 


--आदाहेति . . . .पृत्रिकापु्रविषयमिति कल्पतसः । 


-- कल्पतरौ तु स्त्रीणामपि एवमिति. . . . कर्तव्यमिति । 
(116 8106 98 6 प०४. 0. 1. 297 ग अ.) 


---कत्पतरुरत्नाकरयोस्तु स्वगोत्रायेति पठितिं . . . व्याख्यातन्च । 
(16 88176 28 {06 पप्०४. 00 ए. 306 ग 8.17.) 


आ. "6०६८५ 83741१4 
४... ./. 14111 
1, वऋनार 


--अतएवे मदनपारिजाते रोकाक्षिः । “गणितान्‌ . . . .लक्ष- 
कोटयः * । 


--' नाननित्राह्यणयोरन्तरा . . . तु व्यपेयात्‌ * इति मदन- 
पारिजातधृतवरिष्ठवचनात्‌। 


--स्मृत्यथंसार-मदनपारिजातयोः। ` सन्निधौ यजमानः. . . . 
कूर्वातिानुज्ञया विना ' 
--क्षुते च मदनपारिजातधृतम्‌ । “ जीवेति क्षुवतो . . . अन्यथा 


ब्रह्महा भवेत्‌ * । | 
-मदनपारिजातघृतविष्णुवचनम्‌ । " दर्श वा. . . दिवाकरे ' । 


--अत्र विरोषो मदनपारिजाते निगमः। 
मिति 1... .* अभावे. . . दुष्यति ' । 

-- वसुरुद्रादित्यरूपान्‌ . . . . तिरुस्तीर्थेषु संयतः ' इति स्मृत्यर्थ- 
सार-मदनपारिजातधृतवचनमिति । ् 


“न दुष्येत्तीरवासिना- 


8.11, 1.2. 
2. 190 = 2. 298 
0. 268 = 2. 186 
4.4, 17.26. 
7. 326 = 1. 41 
1. 386 = 

7. 339 = 0. 54: 
ए. 364 = 7. 276 


१. 367 = 7. 261-2 


0. 876 = ए. 287 
9 = 1. ५86 
0. 377 = 1. 295 
384 = ए. 65 
ए. 390 = ए. 8 
ए. 419 = 2. 316 
7. 421 = 7. 314 
ए. 422 = ए. 3] 


` ए. 461-2 = ?. 348 


५ 
॥ 


^ एप उ--47.4 प ^ 22 पाद 28१ 
2. डद्तवामकष 
-- व्यक्तं स्मृत्यथसार-मदनपारिजातयोः । '"वसु,..... 
संयतः ' 
(1116 88.76 &8 #6 तृप्र, ०) ‰. 174 ° १.१) 


--अतएवे मदनपारिजति लोकाक्षिः। “गणिताज्‌. . . . लक्ष- 
कोटयः" । 


(1106 8४06 28 ४06 वुप्ण, ० 7. 1 ग वनु) 


3. 21111118 ४ 


-शेषादध प्रहरे ब्राह्ययो मुहूतं इति मदनपारिजातात्‌ 
--मदनपारिजाते हारीतः। "ग्रन्थिर्यस्य पचित्रस्य न तेनाच- 


मनञ्चरेत्‌ ' । 
-- रोषा आचमनावरिष्टाः इति मदनपारिजातः। 
--मदनपारिजाते पारस्करः) ' एकन्न्ेद्रासो. , . , , , 
प्रच्छादयतीति ' । 


--अत्र विशेषो मदनपारिजाते निगमः। न दृष्यत्तीर- 
वासिनामिति ' 1. . . .* अभावे. . . दुष्यति * । 
(6 896 28 6 वृप्०४, ० 7. 158 2 7.7.) 

--जलत्पंणे रोमरहितप्रदेशे वामवाहौ . . . . . , स्थापयित्वा 
तर्पयेदिति मदनपारिजातः। 

--अच्र रोषाद्धं मदनपारिजाते लिखितम्‌ † अन्यथा वामहस्तेन तत- 
स्तर्पणमाचरेदि^ति। 

--' तीर्थे तिथिविेषे च. . . - तिकमिध्रितम्‌ ' । इति मदन- 
पारिजात. . . . धृतमरीचिवचनात्‌ । 

--मदनपारिजाति संवतैः। (नत्वा तु... ... वामकरे 
स्थितैः ' । 

--मदनपारिजातेऽपि । " मध्यमाया. . . . निष्फलं भवेत्‌ ' । 

--यत्तु मदनपारिजाते “ घमेवित्‌ . . . -न चाचरेत्‌ * इति. . * * 
निषेधयति } 

-- उत्तानेन. . . . . . - जुहुयाद्धविः” 1 एतद्वचनं परिशिष्ट- 


स्येति परारार-मदनपारिजातयोः । 
--आचारमाधवीय-मदनपारिजातयोरनग्निकस्य विशेपमाह 


वरिष्ठः । “अनग्निकस्तु. . ..-- हरेत्‌ ' । 
_ मिताक्षरा-मदनपारिजातयोः स्नानानन्तरं पनरपि रजोददनं 
विकेषमाह हारीतः । “रजस्वला . . . - - - त्रिराव्रमगुचि- 


वेत्‌ ' 1. . . . एवमुत्तरनापि । 
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ए. 140 = 7. 214 
न. 1.2. 
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10. 


7. 642-8 = ए]. 1717-8 


 --मदनपारिजाति 


4, एम 


माकंण्डेयपुराणम्‌ । "मातर... .. 


लभेते सः ' । 
® वङ्ण्णंशार४ 


--मदनपारिजते । ' विद्यारम्भे... ... वुधसोमयोः  । 


6. 1(2107108.82.09068 


-- रात्रौ श्राद्धं . ... . रभयोस्तथा 1 इति मदनपारिजाते.. . 
. . वचनाच्च । 

--' नानिनब्राह्मणयोरन्तरे . . . . .तु॒व्यपेयात्‌' इति मदन- 
पारिजातधृतवरिष्ठवचनात्‌ । 


(106 88706 28 76 पप्रा. ०१ ‰. 90 ग (.व,.) 


ध्र. 1800 


 -आचारमाधवीय-मदनपारिजातयो रापस्तम्बः । ˆ समान. . . 


हीयते ' 
--अतएव मदनपारिजाते भरद्वाजः 
धनम्‌ | 


' साधारणं. . . त्रिविधं 


8. हए 


--पूनः कात्यायनः।....... एवमेव दायभाग-मदन- 
पारिजात्ादयः। ॥ 
--मदनपारिजातधृता स्मृतिः। "यद्यदिष्टतमं. . . .-पति- 
प्रीणनकाम्यया ' । 


9. &प्तताणरकण 


--स्मृतिः। एकाहारः. . . . . . तर्पणं प्रत्यहं काय्यं भर्तुस्तिल- 
कुशोदकंः ' । एतत्तु तर्पणं पुत्रौ त्रा्यभावविषयमिति मदन- 
पारिजात्तः। 

--यथोरानाः। "पृथक्‌ चितिं. . . . . परः स्मृतः ' । मदन- 
पारिजातोऽप्येवम्‌ । 

--व्यक्तमाह्‌ मदनपारिजातधुता स्मृतिः । “अयने. . . . तिल- 
तर्पणे"... ." तीथे. . . . सर्वदा ' । 

8] प र९ता- ण्8०४8९.0 ९.08. ए ४ 

--स्मृत्यथंसार-मदनपारिजातयोः। "सन्निधौ... .विना' 


(16 86 &8 16 ०४. 0) 1. 100 ग 7.7.) 


